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हमारा जगत्‌ है, जीवन दहै, अस्तित्व है, चेतना दै, शरीर विभिन्न 
क्षमताभो से पूणं है--इसमे इन्द्रिया है, बुद्धि दहै। 

लेकिन, इन सवके होते हुए भी क्या जीवने का सत्यन्ञात है? वह्‌ 
अज्ञात है, अपरिचित है । 

सत्य की खोज-जीवन के, अस्तित्व के रहस्यो की खोज है 1 

जीवन के अनन्त प्रवाह्‌मे आदिम युग से अन्तरिक्ष युग त्तक मनुष्य 
विकास की जिस स्थिति पर पहुचा है, क्या वह्‌ पूरणं है ? नही, वह्‌ अपर्याप्त 
है, अधूराहै। मानव चेतना को विकास की अनेक सीटिया तय करनी दै । 
नव-जागरण का अनन्त समुद्र उसके अस्तित्व मे ठ्ठ लेरहा है, पर उसका 
परस्फुटन आसान नही । जागरण की एक लवी श्खला भीतर प्रतीक्षारत है । 
इसके वाद ही सत्य की उपलण्धि है, अस्तित्व की पहचान है, जगत्‌ के रहस्यो 
छा प्रकेटन है, दु.खो का निवारण रहै । 

उस प्रकार प्रज्ञाके घनी युवाचायेश्री महाप्रन ने स्व अनुभव, चितन- 
मनन व दानिक दृष्टिकोणसे विषय कीप्रस्तुतिकीदहै। सत्य की खोज 
अनेकान्त के आलोक मे-- भगवान्‌ महावीर के महान्‌ अनेकात सिद्धात का 
अनेक निप्पत्तियो के साध निरूपण करतीहै। मत्यके ममीपले जातीटहै) 
भतः यह्‌ लघूकाय होते हए भी अपने जाप मे एक पूणं कृति है । 

मम्पूणं कृति तेरह लघ्‌ परिच्छेदो मे विभक्त है ! भगवान्‌ महावीर के 
जीवन ओौर सिद्धान्त से तेकर व्यक्ति ओर समाज, धमं से आजीविका. इच्छा 
परिणाम, मनुष्य की स्वतन्वरता का भूत्य जं विपयो को यव्यात्मवादके 
साघ-स्ाथ अ्यंशास्त्र मौर राजनीति शास्त्र के परिप्र्यमे स्पष्ट क्रिया गया 
है 1 तत्पउचात्‌ कमं वाद, आत्मा ओर परमात्मा, प्रत्ययवाद गौर दस्तुवाद, 
परिणामि-- नित्य, तत्ववाद जंमे विषयो क्रा अन्य नारतीय व्गंनोके साय 
लेन ददांन की तुलनात्मक व्यारयाकेरूप मे स्पष्टीकरण टमादै। ठृततिकौ 
सवसे वडी विदोपता दे ति विभिन्न दाशंनिक विवेचनो के साय-माथ इसने 
अपना मौतिक स्वरूप गहण त्या है 1 यह्‌ अनेरान्तवाद ठे अपने वैिष्ट्य 
के कारण सम्भव जान पडा! 

रम कृत्ति मे विषय साम्प्रीटिन तर्ण्मे प्रस्तुत 
ही ब्दो ने प्रकट ह-- 
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चार 


० विरोधी प्रतीते होने वलि धर्मो का एक साय होना समन्वम ह ! 
वस्तु जगत्‌ म पणं सामंजस्य ओर सह-भत्तित्व है ! विरोव कौ कल्पना हमारी 
वृद्धिने की दहै । उत्पाद गौर विनाक्न, जन्म मौर मृत्यु, शाम्यतत ओर अघ्ारवत 
--ये सव साथ-पसाय चलत्ते ह । 

० जन दुलंभहै। श्रद्धा उससे मी दुर्लभम है! आचरणं उमेभी 
दुलभ दै । नान के परिपक्व होने पर श्रद्धा युलभ हो जाती है मौर श्रद्धाके 
सुलभ होने पर ञाचरण सुलभ होत्ता है । 

० धमं भौर गरीवी मे कोर सम्बन्ध नदी है। धमं कीञायघनान 
गरीव कर सकता मौरन अमीर कर सफताहै। जिसके मनमेशान्तिकी 
भावना जागृत हौ जातीहै वह धमं की ारावना कर सवता है, फिर चाहे 
वह्‌ गरीवद्ो या अमीर । घार्मिक व्यक्ति गरीवी भौर भमीरी दोनो दूर 
हकर त्यागी होता है) 

° सुविधामो को संतुष्टि भपेक्नाकृेत कम लोग कर पत्ति हँ) विला- 
सितामो की सन्तुष्टि कुट ही लोग कर पतिद) इस क्रम के साथ भगवान्‌ 
महावीर के दृष्टिकोण लाम से लोम वठता है--का अध्ययन करने पर 
यह्‌ फलित होता है कि आएवश्यक्ताम की वुद्धि के क्रममे कु आवश्यकताओं 
की संतुष्टि की जा सकती है, किन्तु उसके साथ उभरने वाले मानमिक भसंतोप 
मौर अशांति की चिकित्सा नही की जा सकती । अयंषास्त्र दवाय प्रस्तुत मानव 
के भौत्तिक कल्याण की वेदी पर मानव की मानसिक धाति की अदहुतिनहीदी 
जा सक्ती ! इसलिए भौतिक कल्याण ओर भाध्यात्मिक कत्पाण के मध्य 
सासंजस्य स्थापित करना अनिवायं है । 

० धमं के सम्बन्धे मे स्वतन्त्रता का चिन्तन करने वाते दाशंनिंः 
व्यक्ति की आन्तरिक प्रभावो से मुक्ति को स्वतन्त्रता मानते है) राजनीतिः 
सन्द्भंमे इसे दागेनिक, व्यक्तिं की वाहरी प्रभावो (व्यवस्याकृत दोपपूणं 
नियंच्रणो) से मुक्ति को स्वतन्वता मानते ह । धम जागतिक नियमो की व्यास्या 
है, सलिए उसकी सीमा मे स्वतन्त्रता का सम्बन्व केवल मनुष्य से नही किन्तु 
जागतिक व्यवस्यासे है) 

० आतरिक जगत्‌ मे मनुष्य सीमातीत स्वतन्त्र हौ मक्ता किन्तु 
शरीर, कमं मौर समाज के प्रतिवन्व क्षेत्र मे कोई भी मनुप्य सीमातीत स्वरत 
नही हो सकता । 

० यह्‌ सच है कि मनुष्य ने सतार को बदला है भीर यह्‌ भी मच दहै 
कि वह्‌ संस्र को अपनी इच्छानुसार एक चुटकी मे नही वदन पाया ६ 
धरती पर निर्वा सुख की सृष्टि नही कर पाया है! स 

० महाचीर ते कमं के उदीरण मीर सक्रमण के सिद्धान का प्रतिपादः 
भा्मवाद का भार्य पुरुपाथं के मधीने कर दिया । 


पाच 


० यदि हुम नियति को जागतिक नियम (1101९९758] 1.4४} केप 
मे स्वीकार करं तो पुरुपा्ं भी एक जागतिक नियम है । 

° प्रगति का पहला चरण है सकल्प भौर दूमरा चरण है प्रयत्न । 

० ज्ञान होना गौर संवेदन न होना--यह्‌ द्रष्टा का जीवन है। ज्ञान 
ओर सवेदन--यह कर्मवाद की पृष्ठभूमि है। 

० जन दर्लनने कर्मवादकी जो मीमासा की है उसका मनोवव्॑नानिक 
सध्ययन अभी नही हुमादहै। यदि वहहौ तो मनोविज्ञान मौर योग के नये 
उन्मेष हमारे सामने भा सकते है । 

० सत्यमत्यहीरहि। वह मेरे लिए एक प्रकारका गौर दूसरेके लिए 
दूसरे प्रकार का नही होता । फिरमभीयहदहो रहार कि म जिसे सत्य मानता 
हं दूसरा उसे असत्य मानता है । दूसरा जिसे सत्य मानता है मै उसे असत्य 
मानता हू 1 सत्य का यह्‌ विवादास्पद रूप ॒ असत्य कीगोरले जातादहै। एस 
प्रन को सुलाने के लिए अनेकान्त की स्थापना करते हुए महावीर ने कटा- 
सत्य का प्रतिपादन नही कियाजा सकता । प्रतिपादन सत्याणकारहीहो 
सकता है । कोई भी मनुष्य अपने जीवन मे सत्य के हजारो पर्यायो से अधिक 
पर्यायो को अभिव्यक्ति नही दे पाता। 

० जैन ददन ने प्रत्ययवाद ओर वस्तुवाद--इन दोनी सत्याशो की 
सापेक्ष व्याख्या की है । 

० प्रत्ययवाद भौर वस्तुवाद एक~दरूसरे से निरपेक्ष होकर असत्याद 
हौ जाते ह ओर परस्पर सापेक्ष होकर सत्याश वन जाते है । 

° विश्व का प्रत्येक तत्तव नित्य गीर अनित्य--इन दोनो धर्माँकी 
स्वाभाविक समन्विति है । 

० आदरस्टीन का यह्‌ सिद्धातहै कि द्रन्य (1९55) को शक्ति 
(९८९४) मे मौर शक्ति को द्रव्य मे वदला जा सकता है । इस द्रव्यमान, 
दरष्य--सहति भौर शक्ति के समीकरण के सिद्धान्त की व्याख्या परिणामि -- 
नित्यवादकेदाराहीकी जा सकती है । 

° सत्य कौ खोज चिन्तन-मनन मौर दगंन से हुई है । उसका विकास 
सामाजिक सन्दर्भमे हुमा है । 

० चेतन ओर अचेतन--दोनो निरपेक्ष सत्य है तथा उनमे होने वाले 
परिवर्तन सपक्ष सत्य हँ । निरपेक्ष गौर सपक्ष--दोनो सत्यो की समन्विति 
ही वास्तविक सत्य है । 

इस प्रकार प्रारम्भे से अन्त तक यह्‌ एक रोचक कृति ठन पडी है । 
विषय सामग्री मे रोचकता उत्पन्न करने के लिए भिन्न-भिन्न स्थानो पर लघु 
सवादो व दृष्टान्तो का प्रयोग सतीव मनोहर रूपमे प्रकट हुना है 1 

भगवान्‌ महावीर कौ पचीत्तवी निर्वाण रएतान्दी पर एस पुस्तक कां 


छ्‌ 


प्रथम सस्कररणं मागम भौर साहित्य प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित हंजा या] 
तत्पश्चात्‌ द्वितीय संस्करण की आवरयकेता दीघं समय से निरन्तर भनुभव की 
जा रही थी अतः तुलसी अध्यात्म नीडम्‌ प्रकाशन दवाय इसे नये रूप मे सत्या- 
न्वेपी पाठको के लिए प्रस्तुत किया गया । तीसरे संस्करण की जरूरत हई । 
हमे यह्‌ संस्करण निकालते हृए परम हपं हो रहा है । 
हमे आश्चा है यह्‌ मौलिकं कृति पाठको के सावना-पय मे सहयोगी 
वनेगी । 
पर स्मरण रखे-- सत्य की खोज स्वयं की अक्लात गरहुरादइयो मे छलाग 
लगाने का साधन है । सत्य की खोज स्व-परिवतंन करा मूल-मत्र है । सत्य की 
खोज स्वयं को पुनर्जन्म की प्रसव पीड़ा से गुजारने की तयारी है। 
मंगल कामनायो के साथ-- 
२७ फरवरी, १९०८८ धमनिन्द 
तुलसी मप्यात्म नीडम्‌ 
जन विश्व भारती 
लउन्‌-३४१२३०६ 


स्वकथ्य 


विश्व कै इतिहासमे अवतक जो गत्यकी खोज हुई है, वह पूरी 
की पूरी सत्यक उपायोकी खोजहै। उपाय की खोज किए विना उपेय कौ 
सोज नही की जा सकती । सत्य उपेय है । नान उमका उपाय है । 


भगवान्‌ महावीर के समसामयिक सजयवेलद्पुत्त ने कहा धाम 
नही जानता कि वस्तु सत्‌ है तोफिरर्म केसेकटू किव्हमत्‌ है) मनही 
जानता कि वह्‌ असत्‌ हैतो फिर म कंमे कह कि वह्‌ असत्‌ है। यह्‌ 
भारतीय दर्णेन का सशयवादरह। पदिचमी दशंन मे सणयवाद के प्रवततंक 
"पाद्रो' (३६१५-२७५ ई० पू०) है। वे अरस्तू के सममामयिक ये। येलीज 
से लेकर अरस्तू तक के दायंनिको के पारस्परिक मतभेदो को देखकर उन्दोने 
इस सिद्धान्त की स्थापना की कि मनुष्य के लिए वास्तविक सत्य तक 
पहुचना सदिग्ध है । निविकलत्प स्वानुभूति, सविकल्प बुद्ि भौर इन्द्रियानुभूति 
निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न नही कर सकती । इमलिए सत्य को जानने का 
कोटर उपायनहीदहै। काट के अनूतार ज्ञान के लिए इद्दिय-सवेदन भौर 
वुद्धि-विकल्प - दोनो अनिवाये है। ज्ञान सत्य ओौर निभ्चित होता है। 
सत्यता इन्दरिय-सवेदनो से आती है भौर निङ्चय बुद्धि-विकल्प से अता है । 


भगवान्‌ महावीर ने कहा--सत्य की उपलच्धिके दौ उपाय ह-- 
अतीन्िय ज्ञान ओर इन्दिय-नान । अतीन्द्रिय नानयोगीकौ होतार या विप 
परिस्थितियोमे होता है । वहं सामान्य नही है सवंमामान्य ज्ञान इद्िय-ज्ञान 
है । रसमे इन्द्रिय" मन ओर बुद्धि-तीनो समन्वित ट । इन्दरिय-मवेदन न सत्य 
होता है ओरन अमत्य होतादहै) सपिक्ष होकर वह्‌ सत्य होताहै भौर 
निरपेक्ष रहकर वह असत्य हौ जाता है । बुद्धि-विकल्प न मत्य होता जीर 
न असत्य होता है । षपिक्ष होकेर वह सत्यहोता है जौर्‌ निरपेक्ष रहकर वह 
अपत्य हो जाता दहै! इद्धिय-ज्नान अर वचन-विक्त्प की नत्यता सापेक्षता 
पर निभर दहै । इनलिएु उनेकान्त का दूमरा नाम सपिक्षवादहै। हमद्रव्यके 
एकः धमं का प्रतिपादन करतेहैया कर सकते ट्‌ 1 उन ममय हुम एक नमन्या 
मे उलभेहोतेह्‌ । हमारा वृद्धिविकल्प गौर्‌ वचन-विवल्प द्रव्य वेः लिन 
स्वरुप का ग्रहण ओर प्रतिपादन कर रहार, वह यदिवही होतो इन एक 
धमवाला वन जाए ओर वह उसे भर्तिरिक्त हो तो हमाग ब्रहूण स्मर 
प्रतिपादन पूणे-सत्य का यहुण गौर प्रतिपादन नही होता। इतर नमन्याको 


आठ 


घुलकाने के लिए उनेकान्त के माचार्यो ने एक मत सु्ाया । उन्हनि कहा-- 
भ्रत्येक वुद्धि-विकल्प के सावं हम उपेता कौ जोडं मौर प्रत्येकं वचन-वित्त्य 
के साय हम “स्यात्‌ ' का प्रयोग कर । इसे वक्ता सौर श्रोता--दोनों दस 
विषय मे स्पष्ट रहेगे कि जो समभा गौरकहाजा रहा है वह्‌ द्रव्य क्राएक 
धमं है सौर वह्‌ द्रव्य के शेप अनन्त धर्मो से भविभेक्तंहै। सस्यात्‌" चन्दे 
युक्त वचन-विकल्प स्याद्वाद कहलाता है । हम स्पिक्षवाद जौर स्याद्वाद के 
सहारे भनेकान्त को सम सकते ई मौर अनेकान्त के सहारे न्त्य तरफ़ पटू 
सकते है 1 यह्‌ सत्य की उपलव्वि का वह॒ उपाय है, जिसने सशय भौर आग्‌ 
से मूक्त रहकर अनाग्रह भीर निञ्चय का मणिकाचन योग क्रिया! 

प्रस्तुत पुस्तक मे मेने कुछ समस्यागो कां अनेफान्ति के दृष्टिकोण 
से मूल्याकन किया है । यह्‌ सवं ग्राही दृष्टिकोण समस्याभो के समाधान का 
महत्वपूर्णं साधन है । अपेक्षा है कि हम इसका मूत्याकन करे 

आचार्यश्री तुलसी मेरे प्रेरणा-स्रोत है । उनकी एक प्रेरणा भनक रपो 
मे प्रतिधिम्वित हौ जाती है। उक्तग्रयमे भी प्रतिविभ्वित्त सृदृष्टदहै। 

इस ग्रंथ के संपादन का कायं मूनि दुलहराजजीने प्यादटै।वेमेरी 
कृति का, लेखन के अतिरिक्त, सारा दायित्व सम्हाल कर मेरे काय॑ को मरल 
चनादेतेहै ओर सदा भपने को भारमृक्त भनुभव करता ह) 

काफी समय प्रतीक्षारत इस पुस्तक का दूसरा सस्करण भी प्रत्येक वं 
के लिए ग्राह्य, उपादेय होगा इसी माद्या गौर आश्वासन के साव-- 
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गृहुवास के तीन वषे 


ढाई हजार वपं पुराना भारत दो राजनीतिक प्रणालियौ मेवटा 
हमा था। मगध, भग, वग, कलिग, वत्स, अवन्ती, उत्तरी कोशन आदि 
राजतन्वर की प्रणलीसे शमितये। वंशाली मे लिच्छवि, कपिलवस्तुमे 
शाक्य, कुशीनारा गौर पावा मे मल्ल गणराज्य था। वहा कौ जनता गणतव्र 
की शासन प्रणाली से गासित थी । राजतव्र की प्रणाली मे राजा ईदवर का 
अवतार माना जता थरा । गणत्तवकी प्रणालीमे शासक मात्र मानव समभा 
जाता था । महावीर वंशाली गणतत्र के कशासक-सदस्य श्री सिद्धां के पुत्र 
ये 1 उनकी माता का नाम त्रिशल। था । क्षत्रियकुण्डश्रम वेगाली का उपनगर्‌ 
था । उस पुण्यभूमि मे महवीरने जन्म लियाथा। ईस्वी पूवं ५६६, ३० 
माचं (चत्र शुक्ला त्रयोदशी) को उनका जन्म हुभा था । उनका शशव कंसा 
था, यौवन कंसा था, इस विपथमे वहत कम जनिकारी मिलनी है । महावीर 
जीवन के अद्ुारई्त वपं पूर्णं कर रहे थे, तव उनके माता-पिता स्वगंवामीहो 
गए 1 उन्टोने श्रमण होने की भवना प्रकट की । उनके चचा सुपाव्वं ओर 
वडे भाई नन्दिवर्धनने कुछ वर्पो तक्र घरमे रहने का अनुरोष किया। 
महावीर की विनस्रता उसे अस्वीकार नही कर सकी गौर उनका संकल्प 
गृहवास को स्वीक्रार नही कर सका । इस अन्तदन्दने एफ नए मागं कौ खोज 
की । णायद यही उन्टोने यह्‌ सूत्र निमित किया होगा--जिसकौ वासना नही 
छूटी ओर श्रमणदहो गयावहधघरमे नही हैपर घरसे दुर मभीनहीदहै) 
वासनासे मूक्तहोकरधघर मे रहते हुए भी धर सेदूररहा जा सकता 
है। वेदो वषंतकधरमे रहते हुए घरसेद्रूररहै। इस अवधिमे उन्होने 
विदेद्‌-साधना की । 

वे परिवार के वीच रहकर भी एकान्त मरह! जिसकी बलरीरम 
सक्ति नह रहती, वह्‌ सप्रुदाय मे रहकर भी गकेला रह्‌ सक्ता है] 

उन्ोने अस्वाद का विरिष्ट अभ्यास किया! जिमे देहातीत गवतस्याम 
रस काअनुभवहो जता, उसे अस्वाद कौ उप्रलच्धिकले मे कठिनाई्‌ नदी 
होती । 

वे मौनजौरष्यानमे लीन रहै! जिसके लिए ब्य जगत मे अभि- 
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व्यक्त हने का प्रयोजन शेप नही रहता, उसकी वाणी मौन हो जाती ६, 
विकल्प चून्य हो जाते है! 

इन दो वर्पो की साधना से उनके श्रामण्यकी पृष्ठभूमि मौर जधिकं 
सुदृढ हौ गर्ई। गुरुजनौंके मनुरोव की अवधि पूणं हुई। उन्होनि अनुभव 
क्या-घर मे रहते हुए धरसे दूर रहना सम्भव हौ सक्ता है, पर यह्‌ 
सामुदायिक मागं नही है! यह्‌ कुछ लोगो का मागं है! सामुदायिक मागं यह्‌ 
दो सकता है--घर की वासना को छोडना भौर साथ-साथ धर कोभी षोड 
देना ! स्वके कल्याण की वात सोचने वाला सामुदायिक मागं पर चलता ह। 
महावीरने घर कौ छोडने के लिए परिवार की अनुमति प्राप्त करली भौर्‌वे 
वहा से अभिनिष्क्रमण करं क्षत्रियकुण्डग्राम के बाहर उद्यान मे गए । जनता 
के समक्ष उन्होनि स्वयं, श्रमण की दीक्षा स्वीकार की, भाजीवन समता फे पथं 
पर चलं पड । 


साधना के बारह वषं 

भगवान्‌ महावीर की साधना का पहला चरण इस सक्ल्पके साव 
उटा--माज से म विदेह रगा, देह की सुरक्षा नही करूगा। सर्दी-गर्मी क 
परीपहौो को केलूगा । जो भी कष्ट आए, उसे सहन करूगा । रोग की चिकित्सा 
नटी कराऊंगा । भूख गीर प्यात्तकी वावामे अभिभूत नही होगा । नीद 
पर विजय प्राप्त करूगा । 

भगवान्‌ महावीर ने सनुभव किया--सभय के नधे विना समतानती 
सध मकती जीर विदेहं के नवे विना अभय नही संव सकना। मनिवीय 
दुर्वलताथो का मूल न्रोतमयहै। मानव की ण्हान्‌ शक्ति के विकाम दा मृल 
स्रोत अभय है! भय कामादि विन्दु है--देह्‌ की आनक्ति। उसकी आमक्ति 
की छौटना, विदेह होना, अभय सिद्ध त्री अनिवार्यं शतं है। 

भगवान्‌ यहादीर अंसे-जम्‌ विदेद्‌ कौ साधनामेथागे वटे, वने-वमे 
उनी अहिमा, मैत्री ओर शान्ति की धिवा यतिक प्रज्वनित हो गर} हिमा, 
चैर सौर उगान्ति--ये सव देहम रोते ६" विदेह म गही होति । 
सप मौर समता 

महःवीर कनखल अश्रमं क पार्क देवालय कै मण्डपमे ध्यान करर 
रहे ये 1 चण्डकौयि- नपंनेदुष्टियचिपे का विकिर्ण क्वि) भगान्‌ पर 


[व 
श्य" 


उमता मो प्रभाव नही हया । वद्‌ भगवान्‌ केषेनमे निष्ट वार-वार उप 
उन्न नगा उनको आलो निरन्तर अमृनक्यी घाना क्र्नी न्नी 1 उनत् 
मैत्रीनाद विष न्नै निविप (तन्ना न्ह । बहि ती ह्मि पर विजय ट्रद। 
स्प य क्रोध जननौ मेवा। उतने दाक विषु ऊटिमा खा वम्णदः 


लिया । 
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महावीर जमे-जैमे साघनामे भागे वटे, व॑से्मे उनकी चेतनामे 
समता का सूयं थधिक आलोकं देने लगा। सत्य, अचौये, ब्रह्यचयं भौर 
अपरिग्रह -मव उस आलोक मे मालोकित हौ उठे । 


अर्षा : सचसे चदु सुरक्षा 


महावीर ध्यान कररेहैये। एक ग्वालामाया। साथमे वैलये। 
न्दे वहा चरमे के लिए छोड वह्‌ धर चला गया । उमने लौटकर देखा, वैल 
वहा नही दहै । वह्‌ क्रदो गया) वलौ को खोजने इधर-उधर घूमने लगी)! 
थोडी देर वाद फिर वही पहुचा, जहा महावीर ध्यान कररहैथे। लोको 
महावीर के भाम-पास वैठे देखकर वह्‌ स्तव्य रह गया । "यह्‌ श्रमण वलौ को 
हथियाना चाहता है", एस सन्देह ने स्वलि का क्रोध प्रज्वलित कर दिया) वह्‌ 
रस्सीको भाक्राण मे उषछालता हुभा महावीर पर प्रहार करने कोञागे वदा, 
दते मे नदिवर्धंन वहा भा पहुचा ।! उसने ग्वाले को समका-वुफाकर शान्त 
कर दिया 1 नदिवर्धन ने महावीर की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाही 
महावीरने उने अस्वीकार कर दिया। उन्होने कहा - जो अपने पको 
असुरक्षित धनूुनव कप्तादहै, वहु अध्यात्म फ पथ पर नही चल सकता । 
अध्यात्म के पथ पर्‌ चलने वाला भपने बापको सदां सुरक्षित अनुभव करता 
है । मूभे किमी सुरक्ना की अपेक्षा नही दहै । स्वतव्रता गौर स्वावलम्बन ही 
मेरी सुरक्षादै।' 


ऊर्जा का उध्वगसन 


महावीर ध्यान की मृद्रामे खडे थे । कठ युवत्तियो नै आकर सहवास 
के लिए प्राथेन। की। भगवान्‌ ने उस पर कोई ध्यान नही दिया । युवतियो 
ने उन्हे अपने गायाजाल मे फसाने की अनेक चेष्टाए की, पर उनकी र्वतन्य- 
कैन्द्रकी ओर वहने वाली ऊर्जां का एक कण भी काम-कंन्ध कीओर 
प्रवाहित नही हृजा 1 भगवान्‌ के ध्यान की धारा अविच्छिन्न चलती रही। 
युवतिया लिस विणासे आर्ईथी उसी दिगा मे लौट गई । 
फंवल्य 

भगवान्‌ महावीर की साधना का मूलमत्र है-- ममता । न राग जौर 
न देष - चेतना की यह्‌ अनुभव-दणा ममता) भगवान्‌ ने वनुमव किया, 
दुःखका मूल दीजै कमं ओर कमं का मूले वीज है राग-देप । हिमा, जनत्य 
ष्योरी, अब्रह्मचयं ओर परिगह्‌-ये रागनदेपकेही परिणाम, रागरेष 
होने परये होति ह्‌, उसकेन होने पर नही होति) भगवान्‌ ने नाठे वान्द्‌ ठर्पं 
के साधनाकालमे केवल ३५० दिन भोडन ज्व} जेप समय उपरवान 


वीता । उन्होने छट माम तक तगातार उपदान व्यि भगान्‌ ने नूच 


2 


41 ~" + 5" 


र न्त्यकौस्लोज मनेकान्ते कै आतोत्मे 
साधनाकाल मे कुल मिलाकर अडतानीम मिनट ने सपि नौदनरी नी) 
भगवान्‌ ने सर्दीर्मी ने वचने के लिए कमी वस्र नही ओ । कष्ट आने पर 
क्सीकीश्चरणमे नदी गये । चीटियों ने तताय), जंगली मच्छतेने काटा, 
भनति से पैर भटूलस गये । पर भगवान्‌ ने उनका वसे अनुभव किया जै नु 
हमा ही न दौ । लाम-अलाभ, सुख-दुख निदा-स्तुतति, मान-भपमान, जीवन- 

मरण के अननिन प्रकष॑गो भीर घटनामो ने भगवान्‌ की समता दी कनौरी की । 

पर हर कसौटी मे वे खरे उतरे । उनकी विदेह-सावना सिद्धं हो गड । उनकी 
मभय-यावना सिद्ध हो गई । उनकी समता की साधना मिद्धतेमष। पे 
वीतरागकी भूमिकामे केवलीहौगये। परोक्ष जान का लोदाचर्ण ट्ट 
गया । उनकी चेतना भनावृत हो गर्द । उन्दे ज्ञानक माव्यमो ती अपेता नरी 
रही ! इद्दिय, मन ओर वुद्धि की उपयोित्ता समाप्त हौ गर्‌! उने निर्‌ मय 
कुट प्रत्यभहौ गवा । नाधनाकाल मे भगवान्‌ प्रातं मौन, अमं तौर 
ध्यानस्य रहे ! साधना की सिद्धि होने पर उन्होने चत्यकीव्गान्या की। उन्टमै 
व्यस्य का साल्यम जन-भाषा कौ वनाया ) उन उपदेश आज भी उम ममग 
की जनभापा-प्राठृत मे मिलते । 
सत्प 

ईस्वी पूर्वं टी शताब्दी सत्व की उपलन्ियो ती शत्य 1 
उम शताब्दी मे भारतीय क्ितिज पर महावीर ओौर वृद्ध चीनी धनिन पर 
लौत्से मौर केन्फ़यू्ियस्त, यूनानी क्षितिज पर पाद्येगोरम तने महान्‌ 
धर्मवेत्ता मत्य के रहस्यो का उद्घाटन कर र्हैय) वे भौगोतिक मीमामे 
विभक्तेन पर मभीस्च्यङी सीमा मभविमक्ये ! उनका प्रतिपान दम 
तथ्ठदे घोपणाहै किसत्यलाण्वन हु। वट्‌ दे भीर कालम व्यवरिद्रन 
नही ह । 
ट्वी पूर्वं नवी यताच्धौ मे जैन समं फ महान्‌ नीर भगवान्‌ 

पार्ण्वं हो नुके वे । उनका धर्मामन मन्यन सापेत्र उदुचोत करग्दाभा। 
उस ममय उपनिषद्‌ निबैजार्टैये। भौतनिषदित त्रपि नेतिनेति रे द्रम 
मत्यनक्ती व्यारयाकरस्हैये। महादीरे के नमयन उस्म पुनदाव्रूनिरा 
र्ट थौ । वु ने कटा नत्व अव्यादन दै ॥ लालने कटा- मत्य कहा 
नदी जा चकना 1" महावीर ने कदा--नत्य नटी कटा जा सक्ता, यद्‌ निना 
वास्तविवः है, उनना ही वाम्नविकं यद्‌ दहै ति मत्यक्टा अ) मक्ता द} म्प 
बहा जा मक्ता दै--दरसका स्पीकार्‌ यदि अवान्लविक टै तौ स्त्यनी कटा 
जा सकता-- इषका स्वीकार भी वास्नविक नही । वान्तविकला दन दानी 
केः समन्वय ते प्राप्न होनी ह । विरोधी प्रनीतो वनि वर्मा ताण नाप 
हनः ममन्वय दै । चस्वु-जयत्‌ ञे पूणं मामस्य जीर मह-अम्नि् ? ) विन 


~ = 


[3 य उत्पाद [१ #1; नुनय्‌ दर प्र 
की क्त्यन मारी बुदधिने की 1 उत्वाद घौर त्रितय, ननम छीर मोद, 
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शाघ्वत सौर यशाग्वत--ये सव साथ-साथ चनते हैं । 

महावीर कै ज्येष्ठ शिष्य गौतम ने एक वार पूषछा-- 

"मते । सत्य क्या? 

"वह्‌ वताया नही जा सकता ।' 

"तो हम उसे कसे जानें ?' 

(तुम म्वय उमे वौजो॥' 

"उसी खोज कंसे करे ?' 

"कर्म को छोड दो--मन को विकल्पो से मत भरो, मौन रहो, शरीर 
फो स्थिर रखो ॥' 

“भते । फिर जीवन कंसे चलेगा ? 

"सयत कर्मं करो वोलना ाव्घ्यक हीह तो सयम से वोलो। 
चलना आवद्यक ही हो तो सयम से चलो । खाना आवदयक ही हौ तव सयम 
से खाभौ । सव कुछ सथमसे करो । 

“मते । सत्य की खोज का मागं वताया जा सकता है, तव सत्य क्यो 
नही वताय जा सकेता ?" 

“ये सत्याश है । सत्याश वताया जा सकता है। म मत्य को सापेक्ष 
प्रतिपादन करता हू । पूणं सत्य नही वताया जा सकता । इसलिए ग कहता 
ह' कि सत्य नही कटा जा सकता । सत्या वताया जा सकता है, इमलिए रम 
कहता हु कि सत्य कटा जा सकता दै । सत्य अवक्तव्य ओर सत्य वक्तव्य 
है- इन दोनो का सपक्ष वोध ही सम्यग्‌ ज्ञान है ।, 
धक्तव्य सत्य 

"मते 1 वक्तव्य सत्य क्या है ?' 

“अभेद की दृष्टि से अस्तित्व (होना मात्र) सत्य है मौर भेद की दृष्टि 
से द्रव्य ओौर पर्याय सत्य है) द्रव्य श्ञारवत है । पर्याय अ्षादवत है । शाश्वत 
अौर अणाद्वत का समन्वय ही सत्य है । जव हम विष्व कोल्ञेयकीदृष्टिसे 
देखते है तव चेतन गौर अचेतन द्रव्य के व्रंकालिक अस्तित्व भीर परिवर्तन का 
समन्वय सत्य भौर उनका विभाजन असत्य है । जव हम विष्व कौ हेय भौर 
उपदिय की दुष्ट से देखते है तव श्रेय सत्य है ओौर प्रेय असत्य ह । 
ज्ञान ओर कमं का समन्वय 


महावीरन कोरे दादंनिकये बौरन कोरे धा्मिक। वै दर्गन भौर 
धमं के समन्वयकार ये। उन्होने सत्य को देखा, फिर चेतना के विक्रामके 
लिए आनाचरणीय का सयम अआौर साचरणीय का अचरण किया 

महावीर ने वहा--अकेता लान, अकेला दन (भक्ति) ओर अकना 
पुरुपाधं (कम) मनुप्य को दु ख-मृक्ति कीओर नही चे जाता । नान, देन 
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ओर आचरण का समन्वयही उसे दु.ख-मृक्तिकीसोरते जाता । ऽन द्म॑न 
के आघार पर उन्ोने इस सूत्र का प्रतिपादन क्रिया-- पहले जानो, फिर 
करो} जान-दीन कमं मौर कम॑हीन ज्ञान--ये दोनो व्ययं हो जाते ह । जात 
सत्य का जचरण ओर आचरित मत्य काज्ञान--ये दोनो एक सायहोतरही 
सार्थक होते है। 
श्रद्धा : ज्ञान जौर माचारकासेतु 

ज्ञान ओर आचार के वीच मेएकदूरी वनी सहनी है । हम वहत 
सारे सत्यो को जानतेदै, पर उनका आचरण रही करते । जान मीधा 
आचरणसे नही जुडता। उन दोनो को जोडने वालासेतु श्रद्धाट। वट भातं 
सत्यके प्रति ाक्पंण पैदा करताहै । आकर्पंण पृष्टौ जाता, तत्र आनं 
स्वय आचार वन जाता टै । हम लोग नमभते गि भिना ज्ञाननं 
हो उसके प्रति श्रद्धा करनी चादिए । महावीरने दी टयक चिपरीन कू 
जिसका जान हौ जाये उसके प्रति श्रद्धा करनी चाहिए । श्रद्धा अज्ञान का मर 
क्षण नही करता । दहं ज्ञान को आचरणतकते जातीटै) चान दुलंभरहै। 
श्रद्धा उसप्त भी दुलंभ है । भाचरण उसमे भीदुनंगहै। जारः कै परिव 
होने पर श्वद्धा सुलभ होती है ओर श्रद्धा के मुलभ होने पर आचरण गुलभ 
होता है। 


आत्मा ओर परमात्मा 

गहावीर ने किसी शास्त्र को ईव्वरीय ञान नही माना। उन्दोनि 
यह्‌ घोपणा कीकि ज्ञानका मून स्लौत मनुप्यद। आता मे भिन्न कोर 
परमात्मा नही है । आत्मा ही कर्मवन्धनमे मूक्तं टौकर परमात्मा वनतीद। 
उनके दशंन म स्वतः प्रामाण्य शास्त्रका नही दहै, मनुपष्यकादहै। वीतसग 
मनूप्य प्रमाण होता है गौर अन्तिम प्रमाण भपनी वीतराग दणा ट । 


सहमस्तित्व 

महावीर अनेकात्मवादी थे । उन्दनि बताया आत्माएं सन्नत द । वे 
किसी एक आत्माके उण नदीर्हु। प्रत्येक गात्मा दूसरी जत्मा म म्यनन्प्र 
है । सव भात्माओ मे चैतन्य है, पर वह सामुदायिक नही टं । चट टर आत्मा 
का अपना-अपना रै, स्वतन्त्र है! जँमे बात्माएु अनिन ह । वेम उनगी 
योनिया भी अनेक दहै । कोई मात्मा धयु-जीवन ग दै भौर को 
मनुप्य जीवन मे । मनुप्य जीवन मे भी अनेन विभाजन ह| काट मनृष्य 
प्रीत कटिवन्ध मे जन्मा हा है तो कोई उप्ण 7दिवन्धमे। नौर गोराहितौ 
कोई कालादै। महावीरः के युगमे भारतीय मनुष्य ब्रह्मण, त्रिय, ्वघ्य 
मौर दूद्र--इन चार वर्णोमेवटा हुमा था ।ये विभाजन मनुष्य क जपन कम 
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सस्कार, भौगोलिक वातावरण गौर समाज-व्यवस्या के आधार पर हुये ये । 
पर मनूप्य का अहंकार प्रवल होता है । जिम वगं को महकार प्रक्टकम्नेको 
सुविधा मिली, उसने उच्वता गौर नीचता की दीवार खडी कर दी। जन्मना 
जाति स्यापित हौ गर्ई। उच्च कटलाने वाले मनुप्य नीच चहलाने बाले 
मनुष्य कै साथपशु से भी दीन व्यवहार करने लगे] इग स्थिति मे महावीर 
ने चिन्दन किया कि वस्तु-जगत्‌ मे समन्वय है, सहभस्तित्व ह तो फिर मानव- 
जगत्‌ मे समन्वय मौर महुमस्तित्व क्यो नही हौना चाहिए ? इस उ््रेक्षा के 
आधार पर्‌ उन्ीने मत्री का सूत्र प्रस्तुत किया । उन्टोने कट्‌ा--सव जीवो के 
साथ संव्रीकरो। मंत्री का सिद्धान्त वहुत अच्छा है! सिद्धान्त का सौन्दर्य 
व्यवहार का मौन्द्यं वन जाये यह्‌ सरल नही ह । स्वभाव, रुचि ओर चिन्तन 
कीधाराभिन्न होने परर्म॑त्री टूट जातीहै। महावीरने उसे साधने कामसूत्र 
दिया--सहिष्णता । उन्होने वताया --भेद के पीच्छेचपि हए भेदको मत 
भरूलो । तुम निससे भिन्न हौ उमसे उतने ही अभिन्न हौ । जिससे जभिननदहौ 
उसमे उतने ही भिन्नो । क्मीसे मवेथा भित्नेनही हौ । जव मवने भिन्न 
नहो, तवभेदको सामने रखकर कंसे क्िसीकोशत्रू मानतेहो शौर 

अभेद को सामने रखकर कंसे किसी कोमित्र मान्तेहो? तुम जिनमे शवर 
मानते हो उसे मी सहन करौ ओर जिसे मित्र मानते हो उसे भी सहन करो 1 
इस सूत्र से अपने जापको भाविते करो-- 

मै सव जीवो को सहन करता हु, 

वे सव मुभे सहन करे । 

मेरी सवके प्रति मेरी है, 

किमीकेप्रतिमेरावेर नही है। 

तुम मवसे भिन्ना-भिन्न हौ तव केसे किसी को नीच मानतेहो भौर 
कसे किसी को उच्च मानते हो? तुम जिसे नीच मानतेहो, वह भी तुम्हारे 
मन फा अहकार दहै ओर जिने तुम उच्च मानते वह्‌ भीतुम्दारे मनका 
अह्र द । अहकारको छोड यथाथं को देखो । मनुष्य कमे ब्राहण, कर्मं 
से क्षिय, कमं से वेदय ओर कर्मने नूद्र होता है। यह वर्म ऋ विभाजन 
दै इन विभाजन के साय अहंकार को छोडकर उच्चता भौर नीचताकी 
रेखाए निमित मत करो मनुष्य को तोड कर मत देखो! व्यक्तित्व ओर 
कत्व के साथ जुडी हई मानवीय एकता को मत भूलो । इस घौप ने भारतीय 
मानम को आन्दोलित कर दिया । बनेकता एक्ता ने पृथक्‌ नही है मौर 
एकता अनेका से पृथक्‌ नही है । यह्‌ सहमस्तित्व को मौलिक याधार है 1 
एसी जाधार पर मानवीय एक्ता सभव हो सकती ह । इसी भाधार पर भिन्न- 
भिन्न सासन-प्रणालिया एक साय चल सवती ह । अनेकता स्वाभायिकः ह । 
उसे मिटाया नही जा सकता 1 शान्तिपूर्णं जीवन के लिए महनस्तित्व गनि- 
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वाय है । उसे छोडा नही जा सकता । 


दशन का धमं अवतरण 


वीज की निष्पत्ति पेड भौर पेड की निष्पत्ति फल है) द्यंनकी 
निष्पत्ति धमं भौर धर्म की निष्पत्ति नैतिकताप्रुणं व्यवहार है) जव हम 
भीतर ते देवतेटै, तव दशंनसे धमं की मौर घमं से नैतिकता की भूमिका 
पर भतेर्हु। जव हम बाहर से देखते है तव न॑तिक्तासे धमं कीओर धर्म 
से दशन की भूमिका पर चले जति ह। महावीर का दरशन भीतरसे बाहर 
कीओर था । उसी आघार पर उन्होने कहा--जिस्तका दृष्टिकोण सम्थक्‌ है 
वही त्रत्ती होगा । अरहिसा का व्रती अपने आश्रितो आर कमकरो के प्रति 
चरर व्यवहार नही करेगा, उनकी आजीविका मे विघ्न नही डलेगा । सत्य 
का ब्रती विष्वासधातत नही करेगा । ऋूटी गवाही नही देगा 1 भचौयं का 
व्रती मिलावट नही करेगा, असली वस्तु दिखाकर नकली वस्तु नही देगा । 
बरह्मचयं का व्रती विलासपूणं सामग्री का उपयोग नही करेगा । अपरिग्रह का 
व्रती सग्रह को एक सीमा करेगा। व्यक्तिगत जीवन मे सयमी रहेगा । 
जिसके जीवन मे तिक्ता नही है, उसमे घर्म नही दहो सकता 1 नैतिकता- 
विहीन धर्मं की कल्पना महावीरके लिए स्वंया असम्भव थी। धमं के 
भाचरण से व्यक्ति के जीवन-व्यवहार मे कोई परिवर्तन नही माता, सामाजिक 
सम्बन्धो पर उसका कोई प्रभाव नही होता तो कंसे समा जाए कि धमं का 
आचरण करने वाले जीवनमे धर्महै ? धमं शुद्ध भात्मामे उतरतादै। 
आत्मा की शुद्धता होनी है, वहा अनंतिकतापूणं व्यवहार सम्भवनहीदहो 
सक्ता । 


मोलिक सिद्धान्तं 

महावीर ने तत्व, धमं भौर व्यवहार कै जिन मिद्धान्तो का प्रतिपादन 
किया ओौर जिन सिद्धान्तो ने जनमानस को आन्दोततित ज्रिया,वेभाजमी 
उत्ते ही महत्वपूणं है जितने ढाई हजार वपं पूवे थे । सक्षेप मे उन सिद्धान्तो 
आौर उनसे फलित शिक्तामो का आकलन इस प्रकार कियाजा सकता टै-- 


१. अनेकान्त मौर स्याहार 
१. तत्तव को सनन्त दृष्टिकोण से देखना अनेकान्त गौर्‌ उनका मपिक्ष 
प्रतिपादन करनां स्याद्वाद है 1 सत्य अनन्त-वमं है । एक दृष्टिकोण 
ने उमके एक धमं को देखकर टौप यदृष्ट घर्मो कायटन मत 
कत्ते 
२. एक ज्ञात धमंको ही सत्य जीर मेप अज्ञात धर्मो को समत्य मत 
कटो । 
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३ मत्य की सावेक्ष व्याख्या करो । अपने विचार काभग्रहु मत करो। 
दूमगेके विचारो को नमने का प्रयत करो! 

४, प्रत्येक विचार सत्य हौ सकता है मौर प्रत्येक विचार असत्य हौ 
सकता है । एक विचार दूमरे विचारो से सापेक्ष होकर सत्य होता 
है । एक विचार दूसरे विचारो मे निरपेक्ष होकर मसत्य हो जाता 
है । 

५ अपने विचारकी प्रदासा मौर दूसरे के विचार की निन्दा कर 
अपने पाडित्य का प्रदशंन मत करो । 


अहिसक क्रान्ति 


राग भौर देष से मुक्त होना अहिमा टै! सव जीवोके प्रति संयम 
करना, ममभाव रखना महसा ह । समानता का भाव सामूदायिक जीवन मे 
विकसित होता दै तव अहिसक कान्ति घटित हौ जाती है । महावीर ने अर्दि- 
सक क्रान्ति के लिए जनता को ये सूत दिए-- 

१. किसी का वध मत करो। 

२. किसीके साथर मतकरो । जो दरूसरोके साथवैरकरतादैः 
वह्‌ अपने वर्की भ्युखला को भौर प्रलम्ब करदेताहै। 

३, सवके साथ म्री करो। 
अहिसा के इन सूत्र का मूल्य वैयक्तिव था । महावीर ते सामाजिक 
सदमं मे भी मिसा के सूत्र प्रस्तुते किये-- 

४. उस समय दास.प्रथा चालू थी । सम्पन्न मनुष्य विपन्न मनुष्य को 
्रीदकर दास वना लेताथा। महावीर मै इस हिसा के प्रति 
जनता का ध्यान आकपित किया! उन्होने एक सूत्र दिया--दास 
बनाना हिसा है, इसलिए किसी को दास मतत वनागो 1 - 

५. उस समय के पुरुष स्रियो को भौर शासक वर्गं शासितो को परा- 
धीन रखना अपना गधिकार मानतेये। महावीरने इस ओर 
जनता का ध्यान खीचाकि दूसरो को पराधीन वनाना हिमाहै। 
उन्होने अिसा का सूत्र यह दिया- दूसरो की स्वाधीनता का मप 
हरण मत करी । 

९ उस समय उच्च गौर नीच-ये दो जात्तियां समाज-व्यवस्था 
हारा स्वीकृत थी । उच्च जाति नीच जातिमे घृणा करती यी। 
उते अष्टूत भी मानती थी । महावीर ने इत्र व्यवस्था को अमान- 
वीय प्रतिपादित किया। उन्टोने कहा-जाति चास्विक नहीं 
है । जाति-व्यवस्या परिवरत्तनील हई, काल्पनिक है । इने पाद्वत 
कारूप देकर हिसा को प्रोत्साहन मत दो । किनी मनुप्यसे घृणा 


१० मत्य की खोज ` अनेकान्त के आलोक मे 


मत करो 1 उन्होने सव जाति के लोगो को अपने सघ मे सम्म 
लित कर “मनुष्य जाति एक है" - इस्त मान्दोलन को गतिशील 
वना दिया । 

७. उस समय स्वगं की प्राप्ति के लिए पञुवलि दी जाती थी । महा- 
वीरने कहा-- स्वगं मनुष्य का उदर्य नही है उसका उदेश्य है 
निर्वाण--प्रमशान्ति । पञ्युवलि से स्वगं नही भिलता । जो पद्यु- 
वलि देता है, वह॒ मूक पडुओ की हिसा कर भमपमे लिएनरकका 
द्वार खोलता है । 

८. उस समय मानाजाताथा कि युद्ध मे मरने वाला स्वगं मे जाता 
है । महावीर ने इसकौ अवास्तविकता का प्रतिपादन करते हए 
कहा--ध्युद्ध हिसा है । वर से वैर वता है! उससे समस्याका 
समाघान नही होता ।' 

६. आक्रमण मत करो ! माहासार आर शिकार का वर्जन करो । 


३. अपरिग्रह 
मन मे ममत्वकांभाव न होना अपरिग्रह है। वस्तुजो का सग्रहन 
करना अपरिग्रह है । महावीरने हिसा ओर अपरिग्रह को तोडकर नही 
देखा । मन मे हिसाका भाव (अहकार या ममकार) होता है तव सग्रह 
करने की वृत्ति जागती है मौर जव मनुष्य सग्रह करता है तव उसकी हिसा 
प्रवल रहो उव्ती है। इस प्रकार हिसा के लिए सग्रहभौर सग्रहके निए 
ह्सा--यह्‌ चक्रं चलतां रहता है । 
महावीर ने अपरिग्रह के इन सूव्रो का प्रतिपादन किया-- 
१. भपने शरीर ओर परिवार के प्रति होने वाले ममत्व को कम 
करो । 
२. उपभोग की वस्तुजौ का संयम करो । 
३. घन-सम्पदा वढाने या उसकी सुरक्ना करने के लिए फलाव मत 
करो--विस्तारवादी नीति मत अपनाभो । 
४. दूसरो कै स्वत्व पर अधिकार करने के लिए भाक्रमण मत करो। 


४. पुरुष मौर पौरुष 
१ मनुप्य अपने सुख-दुख का कर्ता स्वयं है 1 भपने भाग्य का विधाता 
वह्‌ स्वयटहै। । 
२. राजा देव नही है, ईष्वर का अवतार नही है। वह मनुप्यदहै, उम 
देव मत कटो, सम्पन्न मनुष्य कहो । 
३ ग्रंथ मनुप्यकी कृति दहै! पहले मनुप्य, फिर ग्रथ । कोईभी रय 
ईदवरीय नदी दै । 
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४. विण्व की व्यवस्था शाश्वत द्रव्योकेयोग या परस्परपिल्िताये 
स्वतः सचालित है । वह्‌ किसी एक स्वंशक्तिमान्‌ सत्ता द्वारा संचा- 
वित नही है। 

५. यह्‌ विद्व छह द्रव्यो की सधटनारहै वेयेदै-- 
धम---गतितत्त्व । 
अधर्मं -सियतितत्त्व । 
आकाश ] 
काल । 
पुद्गल । 
जीव । 

६. मनुप्य अपने ही कर्तव्य से उत्कान्ति गौर गपक्रान्ति करता दै । 
इस प्रसग मे महावीर ने जीव, अजीव, पुण्य, पाप, माश्नव, सवर, 
निर्जरा, वध भौर मोक्ष-इन तत्त्वो की व्याख्या की । 

७. मनुष्य भाग्य या कमे के यत्र कापूर्जा नही है 1 भाग्य मनुष्यको 
नही वनाता, मनुष्य भाग्य को बनाता है । वहु अपने पुरुपायं से 
भाग्य को वदल सकताहि ! 

५. संघ-घमं 

घर्म-सघ की सुव्यवस्था के लिए महावीर ने सध के सूत्र काप्रतिपा- 

दन किया-- 

१. जसविभागी को मोक्ष नही भिलता, इसलिए सविभाग करो दूसरो 
के हिस्से पर सधिकार मत करो 

२. अनाश्रितो को आश्रय देने के लिए तत्पर रही । 

३. नये सदस्यो को शिक्षा देने के लिए तत्पर स्टो । 

४ रोगी की सेवा के लिए तत्पर रहो । 

१. पारस्परिक कलह हो जाने परकिसी का पक्ष लिये विना उसे 
शान्त करने का प्रयत्न करो । 

सामाजिकं सगव्नो के लिए भी उपयोगिता कम नही है । 

६. धर्म फा स्वधमं 

१. धमं सर्वाधिक कल्याणकारी है । किन्तु वही धमं, जिसका स्वरूप 
अहिसा, सयम गौर तप है | 

२. विपय-वासना, घन भौर सत्ता से जुडा हुभा धमं सहारक विपकी 
भाति खतरनाक होता ह । 

३. धमं के नाम पर होने वाली हिसा भौर हिसापूणं उपायनाएु करने 
वाला अधमं को प्रोत्साहन देता है । 


१२ सत्य की खोज : अनैकान्त कै जातो 


४. चरिच्रहीन व्यक्ति को सम्प्रदाय मौर येश माण नही देते) धर्मं सौर 
घर्म-संस्या एक नही है। 
५. भाषा का पाडित्य जर विद्याम का अनु्ासन मन को श्लान्त नही 
कत्ता । मन की शान्तिकं एक ही साधन दहै, वह्‌ है धर्म । 
निर्वाण 
आत्मानुश्नानन के होने परही दूसरे णासन भपलटहोसातेष, एस 
आवार -भित्ति पर महावीरने जनमानम से वर्म-लामने मे रीधित पिया। 
ईस्वी पूर्वं ५२७ मे उनका निवि हमा । निर्वणिमे पुवं भगवान्‌ नेदोद्रिन 
क्रा उपवास किया} उस्त घवधिमे वे घमंक्ता प्रवचन करते न्द पर्मक्रामने 
मे वटे हृए कातिक कृष्णा ममावस्या की यति मे उन्टनि निर्वि प्राणि तिसि। 
मल्ल ओर लतिच्छवि गरणतंत कै णामक्गण भौर जनता नेदीय यर्‌ 
निर्वाण-उत्मव मनाया । ज्योति कौ स्मृति मे ज्योतिपवं सस्यागित ले गया। 


मानदीय एकता 


मने एकः वार पडा, जैन धमं मे विव्वधमं होने की क्षमतादहै। मने 
दूसरी वार षढा, जन धमं विदवधमं है । म चिन्तन कै गह्रेमे गया मेने 
मन ही मन सोचा-क्याये विचार सत्यदह? क्या जैन धर्म मे विदवधरमं होने 
कीक्षमतादहै? क्या वह्‌ विदवधमं है? मै विश्वधरं के मानदडोसेजेन 
धमं को मापने लगा । जिसके अनुयायियो की सम्या विशाल हो वह्‌ विव्वधमं 
हो सकता है । जन धर्म के अनुयायियो की सस्या एक करोड से भिक नही 
है, फिर वह्‌ विग्वघर्म कंसे हौ सक्ता है ? जिमके भनुयायौ विल्व केह्र 
कोने मे विद्यमान हौ वह विष्वधमं हो सकता है। जन धमं के यनुयायी 
कुचेक देणौ मे विद्यमान है, फिर वह॒ विरश्वधमं कमे हो सकता है ? जिसके 
अनुयायी सव जातियौ मौर सव प्रकार के आवश्यक व्यवसाय करने वालो मे 
हो वह विश्वधमं हौ सकता है, किन्तु जेन धमं के अयिकाश अनुयायी वैय 
है, फिर वह्‌ विर्वधमं कंसे हो सकता है ? इन मानदडो केआधारपरर्म 
इस निष्कषं पर पहुचा कि जैन धमं अपने वतंमान स्वरूप मे विस्ववमं नही 
है। मै एक चरण पीले लौटा मीर मने यह्‌ देखने का प्रयत किया--क्या्जैन 
धमे मे विष्वधमं होने की क्षमताहै? मेँ यह देखकर स्तमित रह्‌ गया कि 
उसमे विष्वधमं होने की क्षमता भी नहीहै। म कु हताश-साहये गया। 
जिस धर्म के प्रति मेरे मनमे ममता दहै, श्रेष्ठता का सस्कारहै, उसे परीमा 
के समय कल्पना की ऊचाई पर नही पा सका, इसलिए हताश होना अस्वा- 
भाविक नही था! मैने अपने चरण अतीत की अनजानी राहौमेवढाए। म 
सोया-खोया मा चलता चला । एक विन्दु पर मेरे प॑र टिठक गए । कोई 
अपरिचित चेहरा मेरे पास भआकरमेरे कानो मे गुनगुनाने लगा । 

"मनुप्य जाति एक है ।* मैने वह्‌ स्वर पठ्चान लिया। वह्‌ न्वर 
नियुक्तिकार भदरवाह काया मने उनमे पु्ठा-- 

"वया यह्‌ सत्य है किं मनुष्य जाति एक है? 

'्यहु काल्पनिक नही, वास्तविक मत्य है 1 

"फिर मनुष्य जाति का विभाजन किमनेकरिग?.' 

मनुप्यने 

“क्या यह्‌ ईूदवरीय नही है ? 


1 मत्यं खोज : अनै 
१ त्यकी उाज : अनेरन्तष् व्वुत्मेक भ 


ह ईश्वरीय होता तो भारतमे ही क्यो होता ? क्या ईष्वर भारत 
की सीमा मे प्रतिवद्ध है? 

इसका आयार क्याहै?' 

"वदिक छऋटपियौ ने सामाजिक सगठन कै निए चार वयौ शो व्नास्मा 
की । इसका आवार सामाजिक चग्टन है 

क्या इन व्यवस्या का भारतीय समाजे विक्ानमे नोर योगनरी 
दै?" 


ही क्यो ? ठम व्यवस्याने शिक्षण-मस्यपाने कौ जच्ना मे भी 
कला-कौशल की पृक परम्परा को नुरधित सखा, विमित {त्वि > 
फिर महावीर ने मनुष्य जात्ति प्री एत्न ह उदुषोल तपो {त ?' 
"जन्मना जाति की व्यरवस्याने मनृप्योमे ऊन-रीन आर दुषपुत गी 
भावना पदा की, समत्व के मिद्धान्त कावियटठन निया । तम स्थिति ते मनू 
जाति की एकता का उद्घोप नही टौतातो अ 01 
म अचय भद्रद्ट म अपनी जिज्ञासा इ समाद फाग्णधा) 
इतनेमेमेरेकानो मे एक च्वनि टन मनुष्य कमं म द्मा लिड, 
कमेसेक्षत्रिय,वर्मसेरवंव्य ओर वर्मयेदूद्र। जनि दो्नप ८मे प्रर मलम 
किया! पिरि मेद्रव्राहमे पुषा - "व्या क्मणा नाति ता द मनुत री 
एकता के निद्धान्त ला ण्तिवरादन नीद? 
उन्होने कटा--"्यद्‌ तास्िक्‌ नहीदं] केवत दवा शी उवा 


ह 1 मनुग्य केवन मनुष्य वरह वियाजीतटोना र ननन त-ना 
ह । वही व्यक्ति उसी जीवनमे र्षाजीयी टोक्ताटै ववर्षा शदनपमाि 


रर्वंप्य समीर्‌ रदाजीयी टोकरर यद्र हि गतिः ट 1 पनी षि 
मनुप्न-मनुप्य के प्रीच मे उन-गीच शीर दुदु सो गः गन्ता 
प्रतो । 

सने विनस्न वदना तर कनय्ताप्रट की रमे रय द्य 
की देट्नीय फो परार 7र्ते-नरते ग स्द्दमूति गोत्वे पा कटय 1 मे भं 
मगरवान्‌ महावीर वे मदमे प्रथम शौन प ववष्टे सि~ म्लान क 
निद्धान्नो कै सुग प्रवक्ता नौर मुना 1 नृष्म नाक म पटनात भने 
नप स्व.विन स्यि अ जपनी जिनात्य उनके गाने परम्नुर्‌ ग 
न्मते } उपि साती व्राह्मण 


॥ 
(1 


आपते सटापृर्‌ ति (्प्यत्छ 7 


= ~+ १ ~= = 30 
घर्म जादि ने अदीत दै, टम गोर उ वित नना । 
[न [र ह (3 ==: स = ज 
गया जैन धम स्मि नहा ^, 


क > 


"तदी, मर्दुष्धा रही 1 साति मे भापिषर्‌ - 


ह । वर्मा लातार आमा + अनुमान ट्‌ । रमी 


मनिवीय एकता १५ 


वर्गो के लोग महावीर के शिष्य वने ।" 

मै सतीत के ग्म॑गृह से वत्तंमान के वतायानमे लौट बाया 1 मेने 
युगघारा का भवगाहून क्यातो पाया कि महावीर की अ~मृत आत्मा युग- 
चेतना की पाण्वंभूमिमे भाज भी विद्यमान है! उनकी वाणी की प्रतिघ्वनि 
आज भी अनन्त के कण-कण मेहो रही है । उनके सिद्टान्त आज भी सर्वं 
व्यापीरह। 

महावीरने सापेललवाद से विश्व की व्यवस्था की । उन्होने कहा, 
एकता वीर अनेक्ता कीधारा एक साथ प्रवाहित ह इस सहु-अस्तित्व के 
प्रवाह मेभ्या तुमया म" के लिए कोईस्थान नही है तुम्हारे विना म गौर 
भैरे विनातुम नहीदो सक्ते । तुमशौररषएकस्ायही हौ सकते है । सघपं 
वास्तविक नहीदहै। घृणा वास्तविक नही है । वास्तविक ह सहयोग, वातस 
विक दह समन्वथ--अजपने अस्तित्व के साथ दूगरौ के भस्तित्व की स्वीकृति, 
अपने व्यक्तित्व की स्वीकृति । 

"मानवीय एकता' की स्वीकृति के साथ मानवीय अनेकता की 
स्वीकति जुटीदहै। 'सव मनुष्य एक है---यह सपिक्ष मिद्धान्त है। 
सापेक्ष एकता जनेकता के विना नही दहो सकती । मनुप्य-मनुप्य के वीच 
प्रकृनि ओर ओर व्यवस्म-कृत अनेवरताएभी है । उनके भाधार पर एक मनुप्य 
दूसरे मनुष्य सेभिन्नहै । यह मानवीय एकता भौर अनेकता की तथ्या- 
त्भक स्वीकृति ह । 

गहावीर ने उक्त निद्धात का धमं के दृष्टिकोण मे प्रतिपादन 
गिया। उन्होने कहा--मनुप्य जाति मे एकता अनेकता--दोनो के तत्त्व 
विययमान्‌ है गौर दोनो वास्तविक दह्‌ । इमलिएये धमं जी आधार नही वन 
सकती । यदि एकता के आधार पर हम मनुष्य जात्तिने प्रेमकरेतो 
अनेकता के आधार पर देप कंसे नही करेगे ? हम अनेकता कौ इसलिए 
देप काञ7धार वनातेहैकि एकता के आघार पर हस प्रेम करते हु। 
हस दन्द के गाधार पर होने वालाप्रेमं धामिक काप्रेम नही होता । एकता 
भौर अनेकता केदृन् सेपरे जो टन्ढातीत अत्मा की अनुभूति है वह्‌ 
धमं है। इस्त धामिक दष्टिलेण से मानवीय एकता ता अथं हौगा--मनुप्य- 
मनुष्य के वीच घृणा ओर सघपं कौ समाप्ति । 

महावीर ने धमं की दृष्टि मे मानवीय एकता कीव्यास्याणी, 
उसमे सम्प्रदाय वौ स्थान नही दिया । उसके मतानुमार वैन व्यक्ति ङिमि 
सम्प्रदाय मे दीक्षित है, उमे मृत्य नही दिया नासत्ना। मूल्य टम 
सेगा {7 भीन व्यक्ति पितना दु, रितना पविच्र नौर किलना कपायमृक्त 
। जेन धर्ममे दीक्षित होनेदाला मृक्त न्त मी हो नक्ता गौर्‌ अन्व 
धमं मे दीक्षित होने वाला मृक्त हो सकता टै इना प्रत्पाटनं दार 


व्यक्ति ओर समाज 


व्यक्ति गौर समाज--ये दो वास्तविकताए रह । व्यक्तिवादी दा्ञंनिको 
का सिद्धात यह है--“मनुप्य समाज से वाह्र का मानव प्राणी है यथवा रह्‌ 
सकता है ।' इस मान्यता मे यह्‌ विचार निहित है कि मनुप्य समाजमे प्रवेशं 
करने के पूर्वं व्यक्ति विशेष हु । वे जपनी सप्ति, अधिकार, जीवन कौ सुरक्षा 
अथवा अन्य किसी इच्छित उदेश्य की पूति के लिए सामाजिक व्यवस्था कौ 
स्थापना करते ह| 

समाजवादी दाशंनिको का सिद्धान्त यह्‌ है--व्यक्ति भौर समाज को 
एक-दूसरे से पृथक नही किया जा सकता । मानव-विकात के इतिहास मे 
व्यक्ति भौर समाज दोनो का समान रूपमे प्राधान्यहै। 

अनेकान्तवाद व्यक्ति ओर समाज की सापेक्ष व्याख्या करतादहे। 
व्यक्ति मे वैयक्तिकता ओर सामाजिकता दोनो के मूल तत्व सन्निहित होते द । 
क्षमताओं का होना व्यक्ति की वंयक्तिकता है उनका अभिव्यक्त होना 
व्यक्ति की सामाजिकता दै। इसलिए व्यक्ति गौर समाज भिन्न-भिन्न दहे। 
व्यक्ति कौ वैयक्तिकता कभी खडित नही होती ) उस्तका कभी विनिमयनही 
होता 1 व्यक्ति समाज का अभिन्न अग वनकरभी व्यक्ति ही रहता है। इस 
अथं मे व्यक्ति समाजसे भिच्रभीदह। व्यक्ति अपनी आकाक्षा, अपेक्षा भौर 
कमं का विस्तार करता है, विनिमय ओर परस्परता का सम्वन्य स्थापित 
करता, इस अथंमे वहु समाजसे मभिन्नमभीदहे । व्यक्ति की सीमा सवे- 
दनदहै। एक व्यक्ति कोप्रेम, हप, भय ओर शोक का सवेदन होता है, वह 
नितान्त व॑यक्तिफ़टहै । वह्‌ सवेदन साधारण नही हे। उसका विनिमयनतदही 
होता । वह दूसयो कोदिया नही जा सकता । विनिमय व्यक्ति गौर समाज 
के वीचकासेतुटै। उसके इस गोर व्यक्ति है गौर उस ओर समाज । व्यक्ति 
का मूत आधार है सवेदन जौर समाजं का मूल आघार ह विनिमय । वस्तु 
सामाजिक है, क्योकि उसका विनिमय किया जा सकता दै । स्वेदन वैयक्तिक 
दै, क्योकि उसका विनिमय नही किया जा सकता । 

समाजशास्मी मेकाइवर के अनुसार "समाज सामाजिक सम्बन्धो को 
जाल है!' (समाज सामाजिक सम्बन्धो की एक पदति है, जिस्केद्ठाय हुम 
जीते है 1 समाजघास्वी भ्रीनं के अनुसार "समाज एक वड़ा समूह्‌ है जिससे 


१६ सत्य की खोज . अनेकान्त के आलो मे 


महावीर ने घमं का सम्प्रदायातीत जीर मेदातीत स्वरूप जनता के सामने 
प्रस्तुत किया । 

घमं आत्मा की मान्तरिक पवित्रता ठै, इसलिए उसका किषी जाति 
वग भौर सम्प्रदाय से सम्बन्य नही हौ सकता . किन्तु घमं का वाहूरी ल्प 
सम्प्रदायमे प्रकट होता है, इसलिए वह जाति भीर वगं त्ते भी जुड़ जाता 
है महावीर ने अपने धर्म-शासन काद्रार सव जातियो ओर सवं वर्गो ॐ 
लिए खुला रखा था। उन्होने कल्पना ही नही की होमी फि उनका धर्म 
दासन किसी एक जाति या वगं से जुडकर दूत्यो के निए द्वार बन्द कर 
देगा । किन्तु काल कौ गति ने एेसा घटनाचक्र प्रस्तुत किया 0 मदावीरका 
मानवीय एकता का पक्षधर धर्म-शासन मानवीय अनेकता करा पक्षधरहो 
गया । हम महावीर के मानवीय एकता के सिद्रन्त को विष्व क सामने 
प्रस्तुत कर सकते है । किन्तु महावीर के आधूनिक धर्म-शारन को मानवीय 
एकता के पक्षधर के रूप मे प्रस्तुत नही कर सते । 

अपरिग्रह मानवीय एकता का महान्‌ सिद्वान्त ठे । इसे विपए्व कँ सामने 
प्रस्तुत किया जां सकता हे, किन्तुं जेन समाज को इसके उदाहर्णकेस्पम 
प्रस्तुत नही किया जा सकता । 

अनेकान्त मानवीय एकता का महान्‌ सिद्धान्त दै । इसे जागतिक 
समस्याभो के समाधान के रूप मे प्रस्तुत किया जा सक्ता हे । किन्तु आधुनिक 
जन शासन को सापेक्षता ओर समन्वय के महान्‌ प्रयोगारषटफ़केत्पम 
प्रस्तुतं नही कियां जां सकता । 

सिद्धान्त ओर व्यवहार के इस अन्तत्िरोध को देखकर प्रशन टता 
है--क्याये सिद्धात केवल मनोग्राही भीर वुद्धिग्राहीदे या व्यावहारिक भी 
है? यदिये व्यावहारिक नहीदहै तो इनको प्रस्तुत करनेसेक्यालाम? 
यदि ये व्यावहारिकं है तो जैन शासन इनके व्यवहार से वचित यो † त~ 
चक्र की घटना ने जैन शासन को इतना प्रभावित किया वद्‌ महावीर 
के मौलिक सिद्धान्तो की प्रयोग-भूमि नदी रह्‌ मह्न । आज उम जन शास्तन 
की अपेक्नाहै जो महावीर के महान्‌ सिद्धान्तो का प्रतिनिवि दो, जिन मरा 
वीर के धर्म-एासन का उत्तराधिद्ार प्राप्त हो मके । दमकी अर्देता चिघ्लि 
का को भी अंचल प्राप्त कर सकताहै! इसदुष्टि मेम मान सत्ताह 
जेन घमं विश्व धमं हे। 
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हर व्यक्ति संवद्ध है} इन परिभाषां से स्पष्ट है कि सम्बन्ध स्यापित होता 
हे मौर जीने के लिए हर व्यक्ति के लिए सम्बन्ध स्थापित करना मावद्यक 
है । संवेदन न स्थापित होता है गौरन वह जीने के लिए आघारभूत है । 
वह्‌ स्वाभाविक है । संवेदना की अपेक्षा से व्यक्ति वास्तविक है जौर जीवन- 
यापन की उपेक्षा से समाज वास्तविक है । इन दोनो की वास्तविकता मे 
कोई विरोध नही है । व्यक्ति समाज कौ वास्तविक मानकर ही सुखपूर्वक जी 
सक्ता है ओौर समाज की वास्तविकता को घ्यानं मे रखकर सामाजित 
मूल्यो की सुरक्षा कर सक्ता है । 

समाज-व्यदस्था के आधारभूत तत्त्व दो हू--काम सौर सर्धं । 
काम की सम्पति केलिए सामाजिक सम्बन्यो का विस्तार होता ह । 
अथं काम-सपूति का साधने वनता है । धमं (विधि-विधान) केद्वारा 
समाज की व्यवस्था का सचालन होता है। प्रासीन समाजसास्मियोमेने 
कुछेकने काम को मुख्य माना गौर कुक ने घमं को । महामात्य कौटित्य 
ने अथं को सुर्य माना 1 उन्दोने कहा--काम ओर धर्म॑का मूल भर्य 
है । इसलिए इस त्रिवगे मेयं ही प्रधान है! आधुनिक समाजवादी 
समाज-व्यवस्था मेभी यर्थ की प्रधानता है\ वहु अथं परी आघात 
है 1 अर्थाधारित समाज-व्यवस्वा मे व्यक्ति का स्वतन्त्र मूत्य नही रहो 
सकता ! व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को तियत्रित किए विना समाजवादी व्यवस्मा 
फलित नही हो सकती । व्यक्ति मपने सवेदनो को जितना मूल्य देता रै, 
उतना दूसरो के सवेदनो को नही देता 1 इसलिए व्यक्तिवादी समाज- 
ग्यवस्यामे दो स्थितियां निमित हूर्ई-स्वायं कौ अपेक्षाभौर परायंकी 
अपेक्षा 1 फलतः उस व्यवस्या मे प्रामाणिकता, अनंतिकता, शोपण 
ओर भ्रष्टाचार जसी बुराद्यां पनपी 1 इन बुराद्यो से संत्रस्त 
समाज ने समाजवादी व्यवस्था केद्वारा स्वायं भौर परार्थं की याको 
पाटने का प्रयत्न किया । व्यक्ति को व्यक्तिवादी समाज-व्यवस्या जितना 
स्वतत्त्र मूल्य दिए जाने पर उस खाई को पाटा नही जा सकता । इसलिए टम 
व्यवस्था मे व्यक्ति को समाज के एक पूर्जे का स्थान देना पड़ा 1 

व्यक्तिवादी समाज-व्यवस्या मे सामाजिक विपमता फलित होती दै । 
उसमे कु लोग सम्पन्न होते ई मौर जन-माधारण विपन्न रहता है 1 सम्पन्न 
लोग भोग-विलास्र मे मासक्त रहते दै 1 वे अपनी सुख-मुविघाकी दही चिना 
करते है, दूसरो के हितो की चिन्ता नही कस्ते । उनकी इच्दियपरक भाव 
दयकताएं वड जाती ह । वे भोगे हटकर अन्य विपयों पर विचार के निए 
समय ही नही निकाल पाते! विपन्न लोगो को इन्दरियपरक आवम्यक्ताौ 
की पूति के लिए अत्यन्त श्रम करना टता है । उ विचार काञवमरही 
नही मिलता 1 इस इन्दियपरकं समाज-स्वना मे सामाजिक विपमता चलनी 
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रहती है । राजतन्त्र॒ का इतिहास इस वातत का माक्ती है विचारपरक समाज- 
रचना का श्रीगणेश उन सौगो नेकिया जौ भौगमे लिप्त नही ये । उस 
विचारपरक समाज-रचना ने दही समाजवादी समाज-व्यवस्वा कौ जर 
दिया । महावीरनेन समाज की व्यवस्था कीञीरन समाज व्यवस्थाका 
दर्णंन दिया । उन्होने घर्मकी व्याख्या की मौर धमं का दर्शन दिया । वह्‌ 
धर्म-ददांनन व्यक्तिवादी है मौर न समाजवादी । वह्‌ भाव्मवादी है। व्यक्ति 
का मानदण्ड स्वेदन है मौर समाज का मानदण्ड विनिमय । घ्मका 
मानदण्ड इन दोनी सै भिन्न है। उसका मानदण्ड सवेदनातीते चेतना मौर 
अकम ह । 

जन दंन नमाज-व्यवस्था का सूत्र नही देता, काम जौरअर्थंका 
दिशा-निर्देश नही देता, जीवन की समगताका द्ंन नही देता, इसलिए वह्‌ 
अपूर्ण है) यह्‌ तकं उपस्थित किया है गौर यह तथ्य मेपरे भीनही 
हि। जन दणंन मे मोक्ष की मीमासा प्रधान ह । मोक्षवादी द्शंन का मख्य 
कार्यं धमं की मीमासा करना होता है । उस सन्दर्भमे धर्म का अथं भी वदल 
जाताहै। काम भीर अथं के सन्द्मं मे धमं का अर्थं समाज-ग्यवस्था के सचा- 
लन का विधि-विधान होताहै। मोक्ष के सन्दर्भ म उसका अर्थं होता है-- 
चेतना का शोधन । महावीर ने जितने निर्देश दिए वे सव चेतना की गुद के 
लिए दिए । उन निर्देशो से अथं ओर काम प्रभावित होते है, स्वायं पर नियं- 
चरण भौर समाजवादी समाज-ग्यवस्था को आधार प्राप्त होता है, किन्तु इनके 
लिए महावीर ने कृ किया, एसा नही कहा जा सक्ता । क्या मोक्षवादी 
टर्न ठेसा कर सक्ता है ? 

हिसा मोर परिग्रह्‌ को सवंधा समाज-व्यवस्था मसे पृथक्‌ नही किया 
जा सकता । मोक्ष-धर्मं का मौलिक आधार है--वर्हिसा भौर अपरिग्रह । अत. 
समाज-व््रवस्या गौर मोभ्-धमे को एक आधार नही दिया जा सकता । 
मोक्ष-घमे समाज व्यवस्या को हिसा ओर परिग्रह्‌ के अत्पीकरण का दिशा- 
निदेश देता है । यह्‌ समाजवादी समाज-त्यवस्था के हित-पक्षमे ३, इमलिए 
प्स विन्दु पर इन दोनो का मिलन हो सकता है। किन्तु दोनो का मौनिक 
धार एक नही है । 

व्क्तिवादी समाज-न्यवस्था स्वाथ-णास्ति थी, टसलिए उमे व्यवित- 
गत सग्रह पर कोई अकश नही धा। व्यक्तिगत स्वतव्रता के नाय क्रूरता के 
लिए भी पूरा अवकाश्च धा! समाजवादी नसाज-व्यवस्था राज्य-पत्ता म 
णासित है, इसलिए इनमे सम्पत्ति पर समाज का प्रभुत्व है । इनमे व्यदितिगन 
स्वतन्रता सीमित हौ जाती है । मोक्षधर्मं से प्रभाविन नमाज-व्यवस्या 
करूणा-णानित होती है । इनमे च्प्रक्तिगत स्वतन्नता जर्‌ संग्रह्‌ पर जटुल-- 
दोनो पलित रहो सकते ह 1 किन्तु इनके लिए नामालिक चरित जो सौर 
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अधिक उदात्त करने की अपे्ा है । 

क्या अचेकान्त के हारा समान-व्यवस्या मौर मोक्ष-घमं की एकता 
स्थापित नही की जा सक्ती? क्या हिता भौर हिसा, परिग्रह मीर सपरि- 
ब्रह मे अविरोध स्थापिते नही क्रिया जा सकता ? अनेकान्तवादी समन्वय 
मौर सपेक्षता के दवारा विरोध मे अविरोध की व्याख्या करता है, उरलिए 
यह्‌ प्रश्न होना स्वभाविक है। किन्तु हम इस तत्व की उपेा कर 
अनेकान्त को नही समभ सकते किं जिस गुण कौ अपेक्षाने विसेध होना 
है उसी गण की कपेक्षा से भविरव नही ह्येता । प्रदाय मे नित्य भीर 
भनित्य--दोनो गण अविरोधी है । किन्तु चित्त गुण की भपेधा परार्थ 
नित्यदहै, उसी गण की अपेक्षा वह्‌ अनित्य नहीषहै ओरं जिस गुणी 
अपेक्ला वह्‌ अनित्य है, उसी गुण की अपेक्षा वह्‌ नित्य नही टै) गन्तु 
नित्य अर जनित्य--दोनो गुणएक ही पदां मे अविरोधी भावसे रुते 
टै! इसीलिए पदां नित्यानित्यात्मक होता है मौर उत्त पदां कौ सपेश- 
द्ष्टि से सामेजस्यपूणे व्यास्या की जा सकती है) समाज-व्यवस्या मे हिता 
आर हिसा, परिग्रह भौर अपरिग्रह -दोनो तत्त्वं अविरोधभावमे रहते 
है । अनेकान्त कै हारा समाज-व्यवस्या ओर मोक्ष-यमं फी एकता स्थापित 
नही की जा सक्ती । हिसा सौर अहिसा तथा परिग्रह भौर नपरिगट्‌ 
मे अविरोध स्थापित नही किया जा सक्ता किन्तु समाज-ग्यवन्था के साय 
उनके सहावस्थानं की व्यास्या कीजा सक्तीहै। हिमा भीरं परिम्‌ फो 
समाज-व्यवस्या से पृथक्‌ नही किया जा सकता, हम अपेना मे समाज 
व्यवस्था ओर मोक्षधर्मं मे एकता नही ह । समाज-व्यवत्या मे टमि जीरं 
परिग्रह की अत्पता कीजा सक्ती है, उत्त अपेक्ना मे समाज-व्यवस्वा शीर 
मोक्ष-घमं मे एकता है । 

धमं सवेदनातीत होने के कारण वंयवित्तक नही द, जत्षित्है 1 
किन्तु वह व्यित का अपना गुणै, उम अपेलाने वहं वयित भी द्‌) 
नैतिकता व्यत्रित्त का अपना गण, इम अ्पेलामे वह्‌ वंयक्तित दु, गन्तु वद्‌ 
दूसरे के प्रति दती दै, वसनिएु नामाजिक्र भी दहै । वहं मामाजित दै न्तु 
सामाजि अआचार-महिता मे ध्िच्रनही है! समाज की भाचार-महित 
देरा-काल के भेद से भिन्नभित्र. परिव्तंनणील बौर समाज फी उपयोमिना 
के अवार पर निमित होती टहै। नैतिकता देण भौरकालकीयघायम 
एरुखूप, भपदकव र्ील आौर धर्मं मे प्रनावित टोती दहै । घर्म धीर तिक्ता 
को णाग्वत सत्य कीश्रेणीमे रखा जा मक्ता है, समाज की जाचाग-महिना 
को उस प्रेणीमेनही र्वा जा मकता। वेदोन व्यति सान्लरिकि 
अवस्थाएं है । समाज की वआचार-मदिता समाज की वाट्य नियमनदटै) 
यद्‌ शुद्ध यथं मे सामाजिक दे । नेतिकना उद्गम म वैयक्तिक धौर त्यवटार 
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भे मामाजिक है । वरम जृद्ध यथं मे याद्मिक बीर व्यवहार मे वंयक्त्तिकि दै 

त्रिवर्गं मे अथं भौर काम के माथ जित्त धर्म ॑का उल्लेख है वह्‌ 
सामाजिक वाचारसदहिता ही है1 इसलिए महावीर ने काम, अर्थं अर धर्म 
को लौकिक व्यवसाय कहा है। स्मृतियोमे इसी धमं की व्यास्या धिक 
माव्रामे हृई है। सदन्नाव्ियो से भारत की वहुसख्यक जनताने इमी कौ 
-शाद्वत सत्यकेस्पमेस्वीकारकिया है। इमी के भाधार पर उसमे अनेक 
अवाछनीय तत्व विकसित हुए, जिनका लाज के समाजशास्त्री घर्म की इन 
कुमेवा के रूपमे वणंन करते द-- 

१. रूढिवादिता--घर्म॑ने रूढिवादिता को जन्म दिया । उमके 
नाम पर जनता परम्परा मौर रीति-रिवाज को तोडने का साहस नही कर 
सकी । 

२. दोपण-- धमं कनाम पर स्त्रियो का अत्यधिक शोपण होता 
रहा है । कमंवादके सिद्धान्तने गरीवोको शोपणके विरुष्ट क्रान्तिकरनेसे 
रोका है! 

३. भालस्य ओर भाग्यवादिता--धमं ने भाग्यवाद को प्रचारित 
किया । फलतः जनता आलसी ओर भकमंण्य हो गई । 

४ हिसा भौर युद्ध--मानव इतिहास के पृष्ठ धमं के नाम परक्रिए 
गए नर-सहार भौर जिहादो से भरे पडे है । 

५. घृणा -समाज मे जातीय भेदभाव, घृणा मौर छमा के लिए 
धमं उत्तरदायी है! 

समाजणास्त्रीय सादित्य मे धमं मौर तिक्ता का मन्तर टम 
आधार पर प्रतिपादित किया गया है कि कुष वातं नंतिकताकी दृष्टीमे 
गलत किन्तु धमं की दत्थ्सिसहीहोती है। कभी-कभी घर्मं समाजत के 
विरोधी भाचरण का विघान करताहै। धमं ने छुभाष्यूत का विधान किया । 
नैतिकता की दष्टि से यह गलत है 1 एक पत्नी अपने क्रूर गौर दुष्ट पति को 
नही छोड सकती--धमं की दृष्टि से यह सही है किन्तु नतिक्ता कौ दृष्टिसे 
गलत है । सवाई यह है कि नैतिकता मनुष्य कोञआगेले जाती है ओर धमं 
मनुप्य के विकास को अवरुद्ध करदेतादहै। 

इस समूची स्माजशास्त्रीय समालोचना का अ।धार वह्‌ स्मृतियो मे 
प्रतिपादित धमं या त्रिवर्गं का धर्म है। जैन, वौद्ध, मारय सौर वेदान्तने 
जितत धमे का प्रतिपादन किया है उसके विपय मे इन प्रकार की समालोचना 
नही कौ जा सकती । इनके वारा प्रतिपादित धमं ाव्वत मत्यकीव्याय्या 
है 1 उनका परिवतंनणील समाज-व्यवस्थामे कोई हस्तक्षेपन्दीहु। धर्मक 
नाम पर समाल-~व्यरवतस्पा का प्रतिपादन नही किया ला सना } परदिवत्तनमील 
तत्व को अपरिदितंनशील ततत्दके नाम म एचारिनि जनै पर नटिवादिता 


५ 
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पैदा होती है । स्मृतिकारो ने परिवतंनशील समाज-व्यवस्था का विधान 
किया । यदि उसका परस्तुतीकरण शादवत सत्यके रूपमे नही होता तो घमं 
का रूढिवादी रूप हमारे सामने नही होता । स्वियो की हीनता का प्रतिपादन 
मौ स्मतं धमं की समाज-व्यवस्था का भग है) शाद्वत धर्म से उसका कोर 
सम्बन्ध नही है । 
महावीर ने कर्म॑वाद की सवसे गधिक व्यास्याकी है } उनका कमं 
वाद इस बात का समथंन नही करता कि गरीव-गरीव ही रहेगा ओौर उसे 
सपना कर्मफल भौगने के लिए अभमीरोके द्वारा करिए गए शोपण को सहन 
करना पडगा । गरीवी मौर अमीरी सामाजिक अवस्थाएु है । इनका सम्बन्ध 
ससाज कौ व्यवस्थासेहै, कमंवादसे नहीहै) 
महावीर ने पुरुषां का प्रतिपादन किया । उनके घमं मे मान्तस्य 
भौर अकमेण्यता को कोई स्थान नही है ! परूषाथं के हारा कमं के परिणामो 
मे भारी परिवतंन किया जा सकता है ] 
महानीरने मदहिसा को सर्वच्चि धामिक मूल्य दिया । उनका सूत्र 
है--अहिसा धमै, धमे केलिए हिसा नही की जा सकती) धमं की रक्ता 
भहिसा से होती है, धमं की रक्षा के लिए हिसा नही की जा सकती । 
महावीर ने घोषणा की--मनुष्य जात्ति एक है । जातीय भेदभाव, 
घुणा भौर षटुञषटूत-- ये हिसा के तत्तव है । अहिसा धम मे इनके लिए कोई 
अवकाश्च नही है] 
महावीर ने धमे के तीन लक्षण बतलाएु--जहिसा, सयम गौर तप। 
ये तीनो आत्मिक भौर वैयक्तिक है । इनसे फलित होने वाला चरि नैतिक 
होता है । रागदवेषमूक्तं चेतना अहिसा है। यह्‌ धमं का आध्यात्मिक स्वरूप 
है। जीव की हिसा नही करना, ठ नही बोलना, चोरी नही करना, 
ब्रहुप्वयं का पालनं करना, परिग्रह नही रखन(--यहं धमे करा नैतिक स्वरूप 
है । राम-ेष-मृक्त चेतना आत्मिक स्वरूप ही है । वह किसी दूसरे के प्रति 
नही है मौर उसका सस्वन्धं किसी दुसरेसे नहीरै)। जीव कीं हिसा नही 
करना--यह दूसरो के प्रति भाचरण है) इसलिए यह्‌ नंतिक है । नंतिक 
नियम धमं के आध्यात्मिक स्वरूप से ही फलित होता है। इसका उद्गम 
धर्म का आध्यात्मिक स्वरूपहीहै। इसलिए यहे धमे से भिन्न नदीहो 
सकता । हदं स्येन्सर भौर थामस हक्सले तथा भाधूनिक प्रकृतिवादी मौर 
मानवतावादी व्वितको ने धमं मौर नैतिकता को पृथक्‌ स्थापित किया दे । 
यह सगत नही है । जो माचारण घम की दृष्टि ते सही है, वह्‌ नंतिकता ५ 
दृष्टि से गलत नही हौ सकता । धर्म॑ अपने मे मौर नैतिकता दूससे म 
प्रति- इन दोनो से यही अन्तर है । किन्तु इनमे इतनी दूरी नही है, जिस 
एक हौ आचरण को धम का समर्थन ओर नैतिकता का विरो प्राप्त हौ । 


व्यक्ति भौर ममाज २३ 


समाजणास्ियो ने धमं बौर नैतिकता केभेद का निषप्कपं स्मृति-घमं के 
आधार पर निकाला 1 उम धमं को सामने रखकर धर्म॑ मौर नैतिकता में 
दूरी प्रदशितिकी जा सकती है, धमं के द्वारा समधित लाचरण को नतिकता 
का विरोध प्राप्त हौ सकता है। वह धमं रूढिवाद का समर्येक होकर ममाजं 
की गतिदीलता का अवरोध वन सकता ह । 

धमं का आध्यात्मिक स्वरूप गात्म-केन्द्रितं मौर उसका नंतिक स्वरूप 
समाजव्यापी है। इस प्रकार धमं दो मायामो में फला हुमा । इस धमं के 
दोनो रूप शाश्वत सत्य पर आधारित होन के कारण जपरिवर्तनीय हं । 
स्मृति-घमं (समाज की जाचार-सहिता) देशकाल की उपयोगता पर माधा- 
र्ति है। इसलिए यह परिवतंनशील है। इस परिवर्तनशील धमं की अपरि- 
घतंनशील धमंके रूपमे स्थापना भौर स्वीकृति हौनेके कारणदही धमं के 
नाम पर समाजमेवे बुराइया उत्पन्न हुई जिनकी चर्चा समाजदास्तियोने 
षीहै। 

स्मृति-धरमं ने भयं के भर्जन बौर भोग का दिगा-निदेश दियारहै, 
काम-सेवन की दिशाए भी प्रदर्शित की है । यह दिशा-निदेश करना स्मृति- 
धर्मका हीनाम है। शादवत धमं का यह्‌ काम नही है । उसके दारा यदि 
काम मौर भर्थं फी परिवतंनणील व्यवस्था का दिशा-निर्देश दहो तो वह्‌ 
शाए्वत का रूप लेकर समाज की भावी व्यवस्थागो मे गतियो पैदा कर देता 
है, जसा किमाजदहो रहा है । स्मृति-घमं द्वारा प्रतिपादित काम गौर मथंकी 
व्यवस्था मे शरवत धमं का सहयोग हो सकता है । महावीर ने यह्‌ सहयोग 
किया था । उन्होने गृहस्यो की धमं-सहिता (या नैतिक सहिता) मे जो नियम 
निदिचत किए, उनसे समाज-ग्यवस्था को भी वहत सहारा मिनन । उदाहूरण- 
स्वरूप इन नियमो का निर्देश किया जा सक्ता है-- 


१. जपने कर्मकरो की भाजीविका का विच्छेदन करना। 

२ पद्यु पर अधिक भार न लादना। 

३. भटी साक्षीन देना। 

४. अपनी विवाहित स्त्री के अतिरिक्त किसी के साय भब्रह्चर्यं का 
सेवन न करना । 

५. सग्रह की एक निश्चित सीमा करना! उस सीमा से अतिरिक्त 
सग्रह न करना! 

६. घन-संग्रह मौर भोगवृद्धि के लिए दूमरेदेशोमे न जाना, नादि- 
जादि। 


महावीर ने अर्य्जिन भौर काम-सेवन मे होने वाली आमक्तिको क्म 
फरने का विघान किया। रिन्तु उनके उपभोग का विधान नही च्या । 
उन्होने षर्माचिायं की सीमा का काम किया, किन्तु समाजघास्त्री, जवंलास्वरी 
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गौरः कामशंस्तीकी सीमा का काम-नही किया। इस अथं यँ यदि कोई 
उनके दशन को अपणं माने तो माना जा सकता है । उनके मनुयायी को 
दूसरी व्यवस्थामौ पर निर्भर होना पडता है--यदि कोई यह मारोप लगाए 
तो लगाया. जञा सकता है । श्ञाङ्वत घमं की यह अपुर्ण॑ता भौर पर-निभेरता 
नहो तो स्मृति-घमे शादवत धमं के स्वरूप को ही घुघला कर देगा । पूणता 
सौर अआत्म-निमरता सपेक्ष ही हो सक्ती है। घर्मं भौर नैतिकता की 
अपेक्षा से व्यक्ति वास्तविक हौ सकता है, किन्तु अथं भौर काम की अपेक्षा 
से वह्‌ वास्तविक नही है. 1 अथं गौर काम की उपेक्षा से समाज वास्तविक 
हो सकता है । किन्तु -घमं मौर नैतिकता की अपेक्षा से वह्‌ वास्ततिक नही 
है । व्यक्ति वास्तविक ओर समाज अवास्तविक--व्यक्तिवादी दाशंनिको की 
इस स्वीकृति ने व्यक्ति को अथं-संग्रह की असीमित स्वतन्त्रतां देकर शोषण 
की समस्या को जस्स दिया! समाज वास्तविक ओर व्यक्ति अवास्तविक-- 
समाजवादी दाशंनिको की इस स्वीकृतिने व्यक्ति की वंचारिक स्वतन्त्रता 
को राज्य.प्रतिवेद्ध कर मानव के यं्रीकरण की समस्या को जन्म दिया। 
व्यक्ति मौर समाज की सापेक्ष वास्तविकता की स्वीकृति ही इन समस्यामौ 
से समाज को मुक्तिदे सकती है । 


र 


धसं से आजीविका : इच्छा-परिणाम 


भगवान्‌ महावीर नै कहा--“इच्छा आकाश के समान मनन्त है।' 
यह धार्मिक दुष्टि से जितना मत्य टै उतन। ही भथंशास्त्रीय दृष्टि से सत्य 
है । अर्थशास्त्र के अनुमार माग से भवत्यकता! काषक्षेत्र वडा होतादै। 
इच्छाः का क्षेत्र उससे भी वडा होता है। सभी इच्छाएं भावश्यताएु नही 
हो सकती, जव कि सभी आवदयकताए इच्छाए भवश्यहौतीर्ह। इच्छासे 
भावपयकता काके सकुचित भौर मागका क्षेत्र उससे भी सकुचित होता 


टै। 





श्च्छा नैसगिकः होती है आवश्यकताए भौगोलिक परिस्थिति, सामा- 
जिक रीति-रिवाज, शारीरिक अपेक्षा, आधिक परिस्विति मौर धामिक भावना 
फे हासा निर्घारित होतीदहै। 


१. मावदयकता--आवद्यकता मनुष्य की उस्र इच्छा को कहते रै 
जिसदे पुरा करने के लिए उनके पान पर्याप्त धन हौ मौर साव 
ही वह मनुष्य उस धन कौ खचं करनेके तिएु तैयारमीहो। 

२ माग--माय उस आवदयक्ताको कहते है जिसकी संतुष्टिकीजा 
चूकीहै। 
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१. आधिक १ रिस्थिति द्वारा आवश्यकता का निर्घारण-- 

गरीव व्यक्ति की आवदयकताएं सीमित त्था सादी होती है 1 चह्‌ 
केवल जीवन-र्षक आवइयकतामो को ही. पुणं केर पाता है । धनी व्यक्तिकौ 
भावर्कताएं उससे बहुत भधिक होती है वहु केवल जीवन-रक्षक भावद्यक- 
तामौ को ही पूणं नही कर्ता, विलासितायुक्त आवयद्यकताभो को भी पुणं 
करता हि) 

२. धामिक भावना के द्वारा मावष्यक्ता का निर्धारण-- 

धामिके व्यक्ति की आवदयकताएु नैतिक दृष्टि से प्रभाविक होती है । 
वह जिन नैतिक आदर्शो को मानता है उन्ही के आधार पर अपनी भावदयक- 
तामोका निर्माण करता है । उसकी भावश्यकताएं वहत कम भौर भादा 
होती है । किन्तु भौत्तिक मनोवृत्ति रखने वाले व्यक्ति की मवद्यकताए 
उसकी तुलना मे बहुत अधिक ओर वहत प्रकार की होती हैँ । 


आवश्यकता का गढ़ा इतना गहर है कि उसे कभीभरानहीजा 
सकता । इस सत्य की स्वीकृति घमं शास्त्र गौर अथं शस्त्र-दोनोनेकीरहै। 
भगवान्‌ महावीर ने कहा--लाभ से लोभ व्डता दहै जैसे-जैसे लाम होता है 
वैसे-वंसे लोभ बढता जाता है ।' एक भावदयकता पूणं होती है तो दूसरी नई 
आवश्यकता जन्म ले लेती है । मावश्यकता की इस विशेषता के जाधार पर 
अशांति का नियम निरिचत्त किया गया । आवश्यकता की मसीमितता के 
कारण मनुष्य की दान्ति मंग होती दहै । म्थंशास्त मे भी आवदेयकताकी 
अपुरणीयता प्रतिपादित है। ॐं° मारले लिखा है-- "मनुष्य की आवश्यक- 
ताएं भौर इच्छाएं असस्य भौर अनेक प्रकार की होत्ती र 1“ यदि मनुष्य 
एक आवश्यकता को पूणं करता है तो दुस्ररी नई अवश्यकता सामने खडी हो 
जाती रहै । जीवन-पयंन्त अपनी सभी मावश्यकतमो की पूति नही कर 
सकता 1 अ्थंशास्तियों ने भावर्यक्ता की इस विशेषता के आघार पर 
श्रगति का नियम" (1.8 9 एाण्ा०७5) स्थापित किया 1 उनका मतै 
किं सीमित आवरयकतागों के कारण दही नये-नये जाविष्कार होते 1 फल- 
स्वरूप समाज की मधिकं प्रगति दोती है । 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है मौर सामाजिक जीवनं का मुख्य भाधार 
अथं है । इस दृष्टिकोण से भाथिक प्रमति वहत आवरयक हे 1 सआवर्यकतामो 
के सीमित होने पर आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन नही मिलता । इसलिए आधिक - 
विकास की दृष्टि से मावश्यकतामौ का विस्तार जरूरी दै 1 इसी वस्तु-सत्य 
को ध्यान मे रखकर एक प्राचीन अथं शास्त्री नै कहा था--भसवुष्ट संन्यासी 
नष्ट दहो जाता दहै भौर संतुष्ट राजा नष्ट हौ जात्ता है! संन्यासी के लिए 
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आवदयकतायो को कम करना गुण है मौर उनक्रा विस्तार कना दोप है। 
सामाजिक व्यक्ति के लिए माव्घ्यकतामो को कम करना दोष है भौर उनका 
विस्तार करना गुण है । 

"मनुप्य सामाजिक प्राणी है--दइस वास्तविकता के सदम मे अर्थशास्त्र 
का आवष्यकताओ कौ मसीमित करने का दृष्टिकोण गलत नही है। किन्तु 
मनुष्य कया केवल सामाजिक प्राणी ही है ? क्या वह व्यक्ति नहीदहै? क्या 
उसमे सुख-दुख का सवेदन नही है ? क्या अतीमित ञावस्यकतामो का दवाचं 
उसमे शारीरिके मौर मानसिक तनाव पैदा नही करता ? क्या भावदयकता के 
विस्तार के पीये खडा हुमा इच्छा का दैत्य शारीरिक ग्रयियो के लेव को 
अस्त-व्यस्त भौर मानसिक विक्षोभ उत्पन्न नही कर देता ? इन समस्यागो 
कीयोरध्याननदेकरदही हम आवश्यकता के विस्तार का एेकान्तिकं 
समयन कर सकते हु । किन्तु जव मनुष्य को मानवीय पहलू से देखते है तव 
हम इच्छामो की असीमितता का समथंन नही कर सकते । इस मानवीय भौर 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इच्छामो को सीमित करना जरूरी है \` 


अरथंगास्तरीय मौर धामिक--ये दोनो दृष्टिकोण अपने-अपने विषयक्ोत्र 
कीदृष्टिमेदही सत्यै । धर्मशास्त्र कहता है--“मावर्यकता कौ कमं करो ।' 
तव हमे इस सत्य की गोर से आख नही मृद लेनी चाहिए क्रि यह प्रतिपादन 
मानसिक अशान्ति की समस्या को सामने रखकर किया गयादह। मर्थ॑शास्त्र 
कहता है--"आवशयकतामो का विस्तार करो ।' तव ह्मे इस वास्तविकता से 
आंखे नही मृद लेनी चार्दिए कि इस सिद्धान्त का प्रतिपादन मनुप्य की सुख- 
सुविधा के विकासको ध्यान मे रखकर किया गया है । महावीर ने सामाजिक 
ष्यक्ति के लिए अपरिग्रह कौ वात नही कही । वहु मूनिं के लिए समवदहै। 
सामाजिक प्राणी के लिए उन्दनि, इच्छा-परिमाण' के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया । सामाजिक मनुष्य इच्छामो भौर मावद्यकताभो को समाप्त कर जीवनं 
को नटी चला सकता भौर उनका विस्तार कर शान्तिपुणं जीवन न्ह जी 
सकता । इसलिए उन्होने दोनो के मष्यवर्ती सिद्धान्त (इच्छा-परिमाण) का 
प्रतिपादनं किया। 


जीवन के प्रति धमंशास्त्र का जो दृष्टिकोण है उसे अयंधस्त्र जा 
दुष्टिकोण मौलिक रूप से भिन्न है । घमं शास्त्र जीवन की व्याद्या मान्तरिक 
चेतना के विकास के पटल से करता दै । जयंशास्् जीवन की व्यास्या मायिक 
रियानो के माध्यम से करता है! दोनो व्यात्यानो की पृष्ठभूमि मौर दुष्टि- 
कोण एक नही है । इसलिए धमंशास्य अयं श्चास भौर अ्य॑श्ास्व घर्मास 
का समर्थन नही करता) किन्तु घमं सौर घन--दोनौ का सामादिक जीदन 
से सम्बन्ध होता है" इसलिए जीवन के कु विन्दुमो पर उनका नगम होता है 
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वे एक-दूसरे को प्रभावित मी करते है । भगवान्‌ महावीर ते कहा-- इच्छामो 
को संतोष से जीतो ' अग्नि मे इधन डालकर उसे बुाया नही जा सकता, 
वसे ही इच्छा की पूति के द्वारा इच्छामो को संतुष्ट नही किया जा सकता । 
मावदयकतामो की वृद्धि, वस्तुगो की वृद्धि, उत्पादन जौर श्रमकीवृद्धिमे 
योग देती है । किन्तु सुख ओर शान्ति मे योग देती है--यह मान्यता श्रान्तिपुणं 
है । मावश्यकतामो की वृद्धि से जीवन का स्तर उन्नत होता है, किन्तु सुख 
मौर शान्ति का स्तर उन्नत होता है--यह्‌ नही माना जा सकता । 

घारिक मनुष्य भी सामाजिक प्राणी होता है। सामाजिक हौने के 
कारण यह जनिवाण्ता भौर सुविधा की कोटि की मावश्यकतागो को नही छोड 
पाता । महावीर ने गृहस्थ को उनके त्याग का निर्देश नही दिया । विलासिता 
कोटि की अविश्यकताएं धार्मिक को छोडनी चाहिए--इस आधार पर “दच्छा- 
परिमाण' की सीमा-रेखा खीची जा सकती है । 


अनिवार्यता मौर सुविधा कोटि की मावश्यकतामो की पूति करते हए 
विलासिता कोटि की आवश्यकतायो गौर इच्छाओं का संयम करना आवश्यक 
है । इसमे आधिक विकास ओर उत्नत जीवन-स्तर की संभावनाओ का द्वार 
बन्द भी नही है तथा विलासिता के आधार पर होने वाली माथिक प्रगति 
ओर उन्नत जीवन-स्तर का द्वार खुलामीनहीहै। 


अर्थशास्त्र के अनुसार अनिवार्यता, सुविधा मौर विलासिता की सीमा 
इस प्रकार है-- सुख-दु.ख के आधार के अनुसार मावश्यकताभों का वर्गी- 
करण इस वात से निर्धारित होता कि किसी वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता 
को सुख मिलता है या उपभोग न करने से उसे दुःख होताहै। यदि किसी 
वस्तु के उपभोग से मनुष्य को थोडा-सा सुख भिलता है सौर उपभोग न करने 
से वहत दु.ख का अनुभव होता है तव एेसी वस्तु को हम अनिवार्यता करेगे \ 
यदि किसी वस्तु के उपभोग से मनुष्य को अनिवार्यता की अपेक्षा मधिक सुखं 
-मिलता है, परन्तु उसक्रा उपभोग न करने से थोडा-सा दुख होता है तव 
एेसी वस्तु के उपभोग करने से मत्यन्त सुख अनुभव होता है तथा उसका 
उपभोग न करने से दुख नही होता (सिवाय इसके कि जव मनुष्य उस वस्तु 
के उपभोग का आदि होता है) तव उसको विलासता की वस्तु कहते दै । यदि 
किसी वस्तु के उपभोग से अल्पकालिक सुख मिलता है तथा उपभोग न करने 
से वहुत कण्ट होता है तव उसको धनोत्सगिक वस्तु कहते ई । 


सुखदुःख के आधार पर आवश्यकतामो के इस वर्गीकरण को निम्न 
तालिका हास स्पष्ट क्रिया जा सकता है-- 
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मनुष्य के सुखदुःख पर प्रमाव 





वस्तु वस्तु का उपभोग करने पर वस्तु का उपभोग करने पर 





अनिवार्यताए थोडा-सा सुख मिलतादहै। वहूतदुख होता है। 
सुखदायक वस्तुएु कुछ अविक सुख मिलताहै। धोडादुखदोतादै) 
{मुविचए) 
विलामितःएं वहत मुख मिलता है । दुख नही होता 1" 

अर्थशास्त्री कौ दुष्टिमे नैतिकता भौर शान्ति-ये मव गौण होते 
है । उसके सामने मुख्य प्रएन साधिक प्रगति के द्वारा मानवीय कल्याणं का होता 
है । उस आधार पर वह्‌ विलासिता का समर्थन करता है ओौर माधिक प्रगति 
के लिए उमे अवश्यक मानता दहै । धमं-गुर्‌ कीदृष्टि मे साधिक प्रगतिका 
प्रए्न गौण होता दै, नंतिकता मौर णान्ति का प्रण्न मुर्यटोता रै । 

धर्म-गुम सामाजिक व्यक्तिको धमं मे दीक्षित करता है, दुमनिएु वह्‌ 
उसकी भाविक अपेक्षाभो की सवंथा उपेक्षा कर उमके लिएु अपरिग्रह के 
नियमो की सरचना नही कर सकता । इम आधार पर “इच्छा-परिणामः ब्रत 
फे परिपाणं मे महावीर ने इन नैतिक नियमो का निर्देश दिया-- 


१. भटा तोल-माप न करना । 

२ मिलावट न करना । 

३ असली वस्तु दिखाकर नकली वस्तु न वचना । 

समज के सदर्भं मे उच्छा-परिणाम के नियामक तत्व दोर्हु-- 
प्रामाणिवता गौर करुणा । व्यक्ति के सदर्भं मे उसका नियामक तत्त्व है-- 
सयम । मखा तोल-माप भदिन करने के पच्छ प्रामाणिकता भौर कण्णाकी 
प्रेरणा है । व्यक्तिगत उपभोग कमकरने के पीये सयम कीप्रेरणाहै। 
महावीर के ब्रती श्रावक अर्थाजिन मे ञप्रामाणिक साधनोका प्रयोग नही 
करते थे अीर व्यक्तिगत जीवन कौ सीमा रखतेथे । धन कै मज॑नमे प्रामाणिक 
साधनो वा उपयोग न करना, सग्रह की निरिचत सीमा करना ओर व्यक्तिगत 
उपभोग फा सयम करना -ये तीनो मिलकर 'दच्छा-परिणामः श्रत का निर्माण 
करते हं 1 

यह्‌ आयक विपन्नता का ब्रत नहीहै। धमं लौर गरीवीमे कोई 
सम्बन्ध नही है । गरीव आदमी ही धामिक हो नक्तादहैया धामिक को गरीव 
होना चाहिए---पह्‌ चिन्न महावीर कौ दृष्टि मे ्रूचिपूर्णं है! घर्मकौ 
आराधना न गोव कर सक्ताहेजौरन अमीर कर सक्ता ह 1 जिनके मन 
मे लान्ति कौ भावना जागृत हो जत्ती ह वह्‌ धर्मं की आराघना कर सकता 
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है, फिर चाहे वह गरीव हो या ममीर। धाभिक व्यक्ति गरीवी आर अमीरी 
--दोनोसे दूर होकर त्यागी होता है । हमने धम को एक जाति कारूपदे 
दिया } हमारे युग के धामिक जन्मना धार्मिक हँ । जो व्यक्ति जिस परम्परा 
मे जन्म लेता है, उस वंश-परम्परा का धर्मं उसका धमं हौ जाता है । जन्मना 
धाभिक के लिए इच्छा-परिमाण का त्रत अथंवान्‌ नही है ! यह उन लोगो के 
लिए भथंवान्‌ है जो कर्मणा घाभिक होते है! एसे धार्मिक साधु-संन्यासियों 
जित्तने विरल नही, फिर भी जनसंख्या की अवेक्षा विरल ही होते है इस- 
लिए उनके आघार पर न तो आधिक मान्यताएं स्थापित्त होती दै मौरनवे 
आर्थिक प्रगति मे अवरोध बनते है! अधिकाश धार्मिकं जन्मना धमंके 
भनुयायी होतेहै। वे आवेष्यकतामो की कमी, अथे -संग्रह कौ कमी, विला- 
सिताके संयम मौर नैतिक नियमोंमे विश्वास नही करते! उनका धर्मं 
नँतिकता-रून्य धमं हौताहै।! वे धार्मिक होने के साथ-साथ तिक होना 
आवश्यक सही मानते । वे धमं के प्रति रुचि प्रदर्शित करते है, पर उनका 
आचरण नही करते । पसे धाभिको का धमं आधिक प्रगति को प्रभावित नही 
करता । 

अथंशास्त्र मे आर्थिक प्रगति के लिए आवषयकतां वढाने का सिद्धान्त 
है । कुछ अथं शास्त्री इसका सूक्त समथंन करते हैँ तो कुष अथंशास्त्री इसके 
मुक्त समर्थन के पक्षमे नही है । मावेश्यकतागो को वह्ने के पक्षमे निम्न 
तकं प्रस्तुत किए जाते है-- 

१. आवश्यकतां की वृद्धि से मनुष्य को अधिकतम सुख या सत्तोप 
प्राप्त होता है । 

२. आवश्यकताभो की वृद्धि सभ्यता के विकास मौर जीवनस्तर की 
उन्नति मे सहायक होती है 1 

३. आवदयकताभों की वृद्धि से घन के उत्पादन मे वुद्धि होती है) 

४, आवश्यकतागो कौ वृद्धि से राज्य की जाधिक स्थिति सुदृढ होती 
है फलतः वह्‌ राज्य सैनिक दुष्टिकोण से सशक्त ओर अपनी रक्षामे मात्म 
निर्भर हो जता है । 

आवश्यकता को वढनि के विपक्षमे निम्न तकं प्रस्तुत किए जाते 
र १. आवश्यकतामौ की वृद्धि से मनुष्य दु.ख-क्लेदा का अनुभव करता 
२. आवश्यकतामौ की वृद्धि मौर फिर उनकी संतुष्टि के लिए निरन्तर 


प्रयत्न मनुष्य को भौतिकवादी वनाता है । 
३. अवश्यकतामौ की वृद्धि से समाज मेँ वगं -संघपं (०1985 5४९ 


हो जाता है । 
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४. मावष्यकतायो की वृद्धि से मनुप्य ्ार्यी हौ जतादहै मौर वट 
अधिक घन कमाते के लिए अप्रामाणिक सावनो का प्रयोग करता हि 1 

अनेकान्त की दृष्टि से मीमास करने पर यह्‌ निष्करपं निकलता दै कि 
सत्या दोनो के मध्यमे! अावश्यकतामो की अत्यन्त कमीमे सामाजिक 
उन्नति नही होती --यह अर्थशास्वीय दृष्टिकोण भिथ्या नही है तो जावष्यक- 
तामो की त्यन्त वृद्धि होने परदुख या क्ले वदता है, यह दृष्टिकिणमभी 
मिध्यानहीदहै। इम दूमरे दृष्टिकोण को धमं कासम्थेनमभी प्राप्त है। 
अर्थशास्त्र का समथंन इसलिए प्राप्त हैकि मागंलके अनुसार मर्थशास्त्र 
मानवीय कल्याण का शास्त्र है मौर इमका मुख्य उदश्य मानवीय कल्याण मे 
वुद्धि करना ह ।\ सीमित साधनो मे अमीमित अआवर्यकतामो की सतुष्टि का 
पथ प्रदशित करना अर्थशास्त्र का वायं है । किन्तु जिस अनुपात मे मावश्यक- 
तायो कीवृद्धिकीजा मकती ह उसी अनुपातमे उनकी संतुष्टिनहीकीजा 
सकती । सभी मनुष्य जपनी सभी गावद्यकताभो को सतुष्ट नह कर सकते 1 
अधिकादय लौग अपनी तीव्र अवक्व्यकतामो (अनिवार्यतामो) की संतुष्टि कर 
पते है । मध्यम जावस्यकतामो (सुविधागो) की सतुष्टि भपेक्षाकृत कम लोग 
कर पाते है) मन्द आावश्यकतामो (विलासितामो) की सतुष्टि कुदही लोग 
कर पतिटहि। इस क्रमके साथ महावीर के दुष्टिकोण--" लाम से लोभ वटतां 
है"--का अध्ययन करने पर यह्‌ फलित होता ह कि भावर्यकतामो की वृद्धि 
के क्रममे कुष्ठ आचद्यकताभो कौ सतुष्टि कीजा मकतीहै, किन्तु उनकी 
वृद्धि के साथ उभरने वाले मानसिक भसतोष गौर भकान्ति की चिकित्सा 
नहीकीजा सकती } अर्थशास्त्र द्वारा प्रस्तुत मानव के भौतिके कल्याण की 
वेदी पर मानव की मानसिक शान्ति की गाहति नही दी जा सकती । इसलिए 
भौतिक कल्याण भौर माघ्यात्मिक कल्याण के मध्य सामजस्य स्थापित करना 
मनिवायं है । यदि मनुष्य समाज को मानसिक तनाव, पागलपन, क्रूरता, 
शोपण, आक्रमण भीर उष्ट्‌ खल प्रवृत्ियो से वचना इष्ट है तो यह्‌ अनिवार्यता 
ओर अधिक तीव्रहो जाती है। इसी अनिवार्यता की भनुमूति करकेही 
महावीर ने समाज कै सामने श्च्छा-परिमाणः' का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। 
प्रस आादशं मे अनिवार्यताओौ गौर सुविधामौ को छोढने फी शतं नही है मौर 
विलासितापूर्णं अवश्यकताओ की परम्परा को चाल्‌ रखने की स्वीकृति भी 
नही है । “दच्छा-परिमाण' के सिद्धान्त मे अर्थंशास्तीय जावद्यकता-वृद्धि के 
सिद्धान्त से मौलिक भिन्नता दो विषयो कीहै। पहली भिन्नता यह्‌ टै-- 
अर्थशास्त्र विलासिताभोौ के उपभोग का समथंन केस्ताहै। उसके ममर्थंनमे 
निम्न तकं प्रस्तुत किए जते है- 
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१. विलासितामो के उपभोग से सामाजिक तथा आधिक उन्नति 
होती हे । 

३. कमंशीलता को प्रोत्साहन मिलता है । 

३. जीवन-स्तर ऊचा होता है 1 

४. धन-सग्रह होता है। सकट के समय वह॒ (भाभूषण आदि) 
सहायक सिद्ध होता है । 

५. कला-कौरल, कारीगरी तथा उगद्योग-धधो को प्रोत्साहन मिलता 
है । 

सव अथं शास्त्री इन विलासिताभो के उपभोग के सिद्धान्त का समर्थन 
नही करते । उनका दृष्टिकोण यह है कि विलासितामो के उपयोग से-- 

१. वगं -विषमता (०1955 1९81115) वदती है । 

२. उत्पादन-कार्यो के लिए पूजीकीकमीहो जाती है। 

३. निधन वग पर प्रतिकूल प्रभाव होता है, दवेप तथाघृणा की वृद्धि 
होती दै । 

विलासिता के प्रति यह दृष्टिकोण धमं के दृष्टिकिणसे भिन्न नही 
है, किन्तु विलासिता के समथंन का अथंशास्त्रीय दृष्टिकोण उससे सर्वथा 
भिन्न है । 

दूसरी भिन्नता यह है कि अथंशास्तर मे नैतिक नियमो की अनिवार्यता 
स्वीकृत नही है । नैतिक नियमो कौ मवहेलना उसका उदेश्य नही है, किन्तु 
यह्‌ उपतकी प्रकृति का प्रषन है । उसकी प्रकृति उपयोगिता है । उपयोगिता का 
अर्थं है--भावश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता । नैतिक नियम के अनुसार 
शराव मनुष्य के लिए लाभदायी नही है, इसलिए वहं उपयोगी भी नही है । 
वही वस्तु उपयोगी हौ सकती है जो लाभदायी हो। जो प्रवृत्तिकाल 
अर परिणाम-काल---दोनो मे सुखद न हो, वह॒ लाभदायक नही हो सकती । 
अपर जो लाभदायक नही हौ सकती वह्‌ उपयोगी नही हौ सक्ती । अ्थंशास्त्र 
मे उपयोगिता की परिभाषा नैतिकता की परिभापासे भिन्नदै। उसमे 
उपयोगिता के साथ लाभदायिकता का अनुवन्ध नही है। आावग्यकताको 
सन्तुष्ट करने वाली वस्तु लाभदायी न होने पर भी उपयोगी हो सक्तीरै। 
मद्यपान निरिचित रूप से हानिकारकदहै। किन्नु मद्यमे मद्यपके लिए एक 
उपयोगिता है । मद्यप मद्य की आवश्यकता का अनुभव करता है मौर मद्य 
उसकी आद्रश्यकता को संतुष्ट करती है । प्रो° रोविन्स का मतदै कि मयं 
शास्र मे पसे अनेक विपयो का अध्ययन किया जाता है जिसका मानवीय 
कल्याणसे दुर का भी सम्बन्ध नही होता । मद्य पीने से मनुष्यके कल्याण 
अथवा सुख मे किसी प्रकार की वृद्धि नही होती, प्रत्युत कमी होने कौ 
सम्भावना है फिर भी मद्य-उद्योग का अर्थशास्त्र मे अध्ययन होत्ता है, 
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क्योकि मद्य-निमणि एक आर्थिक कायं है गौर अनैक व्यक्ति इस उद्योग से 
अपनी माजीविका कमति ह] 

धर्मशास्त्र मौर भयं शास्त्र के दृष्टिकोण का यह्‌ जन्तर उसकी प्रकृति 
का अन्तर है । दोनो की प्रकृति का तुलनात्मक अध्ययन करन पर यह्‌ स्पष्ट 
हौ जाता है- 

१ नैत्तिक नियम मनुष्य के सामने जीवन का जादं प्रस्तुत करते 
है। सार्थिक नियम मनिवीय माचरण के माथिक पहलुमो का अध्ययन करते 
ट । 

२ नेतिक नियमो की भवहैलना करने पर मनुष्य कौ भात्मग्लानि 
होती है । आथिक नियमो का अतिक्रमण करने पर आत्मग्लानि नही होती। 

३. नेतिक नियमो का पालन करने पर मनुष्य की बाघ्यात्मिक 
उन्नति होती है । आयिक नियमो का पालन करने पर आधिक उन्नति होती 
है । 

इम प्रकृति-भेद को समभ लेने पर धममशास्त्रके विधि-विधान की 
दरी स्वय बुद्धिगम्यहो जातीहै। अथंशास्व मे नंतिकताके लिए सवेथा 
अवकाश नही, एेसी वात नही है। ईमानदारी, निष्कपटता आदि गुणोको 
कार्यं-कुशलता का निर्धारण करने वाले तत्त्वो के रूपमे स्वीकार करने वाले 
अथंशास्त्री नैतिकता की सवथा उपेक्षा नही कर सक्ते। अर्थशास्त्र गौर 
नीतिणास्त्र-ये दोनो समाजणशपस्त्रके ही मगहै। इनदोनो मे मानवीय 
व्यवहार का अध्ययन किया जता है। अर्थंश्ास्त्रमे मानवीय व्यवहार के 
आधिक पहलू का ओर नीतिशास्त्र मे उसके मादशत्मिक पहलू का यध्ययन 
किया जाता है । नीतिशास्त्र आदद प्रस्तुत करता है । वह हमे वताता है कि 
हमारा आचरण कंसा होना चाहिए । नीतिशास्त्र उचित गौर अनुचित मे 
भेद करने काअदेशदेतादटै भौर हमे वताता कि क्या करना चाहिए 
ओर क्या नही करना चादिएु । मर्थशपस्त्री भाधिक निर्णय सुनाते तया 
व्यवस्था देते समय नीतिशास्त्र के निदेशो की उपेक्षा नही कर मकते। 
उदाहरणाय डं माशंलने सदाचारके आधार पर अपनी “उत्पादक श्रमः 
की घारणा से वेश्यावृत्ति को वाह॒र निकाल दिया 1 जेमा किप्रो° संतिगमेन 
(ऽए) ने कहा है - "सच्ची आधिक क्रिया परिणामत. मदाचारिक 
होनी चाहिए ।' इस प्रकार अय शास्त्री जाथित नीत्तिके निर्माण मे नीति- 
शास्त्र की उपेक्षा नही कर सकता । 

इसी प्रकार अशास्त्र का नीतिशास्व प्रमी वहूत गहरा प्रमाव 
पडता है! आर्थिक परिस्थित्तिया मनुष्य के चरित्र तया आचार-विचार्‌ पर 
गहरा प्रभाव डालती दै} अमुक व्यक्तिका माचार कंनाहोगा, इम वातने 

नर्चित होतादहै कि वह्‌ पनी जजीविका कंसे कमाता! रस प्रकार 
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अथंशास्वर ओर नीतिशास्त्र मे धनिष्ठ सम्बन्ध है ।' 

महावीर ने कहा--'इच्छा का परिमाण नही करने वाला मनुष्य 
अधमं से आजीविका कमाता है मौर इच्छाका परिमाण करने वाला मनुष्य 
धमं से आजीविका कमाताटहै। अधमंया धमं से आजीविका कमाने मे 
आर्थिक परिस्थितियां निमित्त वनती है किन्तु उनका उत्पादन कारण भना- 
सक्ति तथा धमेश्रद्धा का तारतम्यदहै। ~ 

इच्छा-परिमाण' के निष्कषं सक्षेपमे इस प्रकार प्रस्तुत किएजा 
सकते है-- 

१ न गरीवी ओौरनं विलासिता का जीवन । 

२. धन भावश्यकता-पूति का साधन है, साध्य नही । धने मनुष्य के 
लिए है, मनुष्य धन के लिए नहीहै। 

३. आवदयकता की सन्तुष्टि के लिए धन का अजेन किन्तु दूसरो को 
हानि पहुचाकर भपनी मावरयकताओ की सन्तुष्टि न हो, इसका जागरूक 
प्रयत्न । 

४. आवर्यकताओ, सुख-सुविधा ओौर उनकी सन्तुष्ट के साधनभूत 
धन-संग्रह की सीमा का निर्धारण । 

५. धन के प्रति उपयोगिता के दृष्टिकोण का नि्मणि कर समृहीत धन 
मे अनाशक्ति का विकास । 

६. घन के सतुष्टि-गुण को स्वीकार करते हए आष्यात्मिक विकास 
की दृष्टि से उसकी सारता का अनुचिन्तन । 

७. विसजेन की क्षमता का विकास । 


१. एम० एल० सेठ : माधुनिक अ्थंशास्त, पृ० ३३1 - 


मनुष्य छी स्वतन्त्रता का मूल्य 


यदि यहु जगत्‌ गद्टेत होत्ता--एक ही तत्त्व होता, दूसरा नटी होता 
तो स्वतत्र भीः परत्र की मीमासा नही होती । इस जगत्‌ मे अनेक तत्त्व 
है । वे एक-दूसरे को प्रभावित करते है । उनम कार्यकारण कां सम्बन्धमी 
है। इस परिस्थिति मे स्वतन्त्र मीर परतन्त्र की मीमामा अनिवार्यं हौ जाती 
है। दूसरी वात ह--प्रव्येक तत्व परिवर्तनशील है । परिवर्तन तच्वकी 
आन्तरिक प्रक्रिया! कालकैहरक्षणके साय वह घटिन दत्ता । सूर्यं 
ओर चल्द्रकृत काल सावंदेशिक नहीहै। जो परिवरतन का निमित्त वनताहै, 
वह काल सावेंदेशिक है, वह्‌ प्रत्येक तत्त्व का भन्तरिक पर्याय । वह्‌ 
निरन्तर गतिशील है । उसकी गतिशीलता तत्तव को भी गतिश्षील रखती ह। 
वह्‌ कभी ओर कही भी भवरुढ नही होती । परिवतंन की अनिवार्यं श्ुखता 
से प्रतिवद तत्व के लिए स्वतव्र भौर परतंत्रका प्रण्न स्वभाविक दै! जो 
का्यं-कारण की श्ुखला से वधा हुभा है, वह स्वतन्व नही हौ सकता । जिमके 
साथ परिवतंन की भनिवायंता जुडी हई है, वह स्वतन्त्र नही हयौ सक्ता) 
मनुष्य काययं-कारण की श्ुखलासे वधा हुमा है, गतिशीलता का भपवादमी 
नही है फिर वह्‌ स्वतन्त्र कंसे हो मक्ता? क्या फिर वह्‌ परतन्त्रहै? 

गई भी वस्तु केवल परतन्त्र नही हौ सकती । यदि कोई स्वतन्त्र है तो कोई 

परतन्त्र हौ सकता है भौर यदि कोई परतन्त्र है तो कोई स्वतन्त्र टो सकता 
है । केवल स्वतन्त्र ओर केवल परतन्त्र कोर्द्‌नही हौ सकता। प्रतिपक्च के 
चिना पक्ष का अस्तित्व स्थापित नही किया जा सकता । मनूप्य परतन्त्रहै, 
षएसका भयं है कि वह्‌ स्वतन्त्र भीरहै। 

स्वतन्त्र भौर परतन्त्र की सपेक्ष च्यास्या हो मकतीरहै। निरे 
दृष्टि से कोर वस्तु स्वतन्वर नही है ओर कोई परतन्व नही दहै । महावीर ने 
दो नयोसे विश्व की व्यास्या की--पहला निश्चय नय गौर दसत व्यवहारम्‌ 
नय } निश्चय नय के अनुसार प्रत्येक वस्तु जपने स्वस्पमे प्रतिष्व्निहै। नं 
कोर जाघारहै मौरन कोरर आघेय। न कोर कारण जौरन कोई कार्यं} 
नकोर्कर्ता है गौर मन कोई कृति! जो वृह वह्‌ स्वल्पगत ह 
अस्तित्व की व्याप्या है 1 उसके विस्तार की व्यास्या व्यव्हार न्य नरना 


[ 


उसकी सीमामे आघार जौर माघेय, कार्यं गौर कारणः, क्ता आरक्त 
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सम्बन्ध है, वहा स्वतस्त्रता मौर परतन्त्रता की भी व्याख्या सम्भव है) 
| स्वतन्तता का चिन्तन दोकोटिके दाशंनिको नेकियाहै। घर्मके 
संदभे मे स्वतन्त्रता का चिन्तन करने वज्ञे दाशंनिक व्यक्ति की आन्तरिकं 
प्रभावो (भात्मिक गुणो को नष्ट करने वाले आवेश) से मुक्ति को स्वतन्त्रता 
मानते है । राजनीति के संदभं मे स्वतन्त्रता का चिन्तन करने वाते दानिक 
व्यक्ति कौ वाहरी प्रभावौ (ग्यवस्थाछृत्त दोषपु्णं नियमो) के मुक्ति को 
स्वतन्त्रता मानते है ! धमं जागतिक नियमो की व्याख्या है, इसलिए उसकी 
सीमा मे स्वतन्त्रता का सम्बन्ध केवल मनुष्य से नही किन्तु जागतिक व्यवस्थां 
से रै । राजनीति वंधानिके नियमो की व्याख्या है, इसलिए उसकी सीमा मे 
स्वतस्त्रता का सम्बन्ध व्यक्तियो के पारस्परिक सम्बन्ध ओर संविधान से है। 
भारतीय धर्माचिर्यो दाश्ंनिको ने जधिकांशतया, घाभिक स्वतत्त्रता की व्या- 
ख्या की है । उन्होने राजनीतिक स्वतन्त्रता कै विपय मे अपना मत प्रकट नही 
रिया ¡ इसका एके कारण यह्‌ हो सकता है कि वे शाश्वत नियमो की व्यास्या 
मे राजनीति के सामयिक नियमो का मिश्रण करना नही चाहते थे! उन्होने 
शादवत नियमो पर भाधारित स्वतन्त्रतां की व्याख्या से राजनीतिक स्वतन्त्रता 
को प्रभावित किया गन्तु उसका स्वरूप निर्धास्ति नही किया । स्मृतिकारो 
ओर पौराणिक पडितौ ने राजनीतिक स्वतन्त्रता कीव्याख्या की है] 
उन्होने वंयक्तिफ़ स्वतन्त्रता को वहत मूल्य दिया । 
परचिमी दाशंनिको ने राजनीति के सदं मे स्वतन्त्रता ओर शातन 
व्यवस्था की समस्या पर पर्याप्त चिन्तन किया) अरस्तू, एेक्वाइनेस, लांक 
अओौर भिल मादि राजनीतिक दाडंनिको ने वंयक्तिकर स्वतन्त्रता को अवारभरूत 
तत्व के रूप मे प्रतिपादित किया । दूसरी भोर प्लेटो, माक्यविली, हान्ज, हैगल 
ओर वकं भादि राजनीतिक दानेनिको ने शासन-व्यवस्या को प्रायमिकता दी । 
राजनीतिक दाशंनिको की दुष्टिमे व्ही व्यक्ति स्वतन्त्र है जौ कर्तव्य 
का पालन करता है--वही कायं करतादहैजो उसे करना चाद्िए । व्यक्तिके 
कर्तव्य का निर्धारित सामाजिक मान्यताओ भौर सचिधान की स्वीकृतियो के 
आवार पर होता दहै) इस अथं मे व्यक्ति सामाजिक ओर वैधानिक स्वीकृतियों 
का अतिक्रमण किए विना इच्छानुसार क्रायं करते मे स्वतन्त्रहै) इस 
स्वतन्त्रता का उपयोग सामाजिक ओर आशिक प्रगतिमे होता है! महावीर 
वेः दशन मे स्वतन्वता का अथं है कपाय-मृक्ति--क्रोध, मानग माया ओर सोम 
से मुक्ति । जावेचामुक्त व्यक्ति ही स्वतन्व क्रिपा कर सकता है। गातीके 
प्रति गाली, क्रोध के प्रति कोध, अह्‌ कै प्रति अहं सौर प्रवाह कै प्रति प्रवाह 
यह प्रतिक्रिया का जीवन है! प्रतिक्रिया का जीवन जीने वाला कोई भी , 
व्यक्ति स्वतन्त्र नही हौ सक्ता । चिदया जंसे अपने प्रतिविम्ब पर घोव 
मारती थी, वच्चे ते अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयत्ने किया गौरि 
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अपने ही प्रतिविम्ब के साथ लडता हुमा कृए मे जिर पडा-ये नव प्रतिक्रियाए 
वाहरी' दद्यंन मे घटित होती है । स्वत्तन्य्रता मातरिक गुण है । जिसका अन्त ~ 
करण अवेशमे मृक्तटौ जाता है, वह समस्याका समावान अपने भीतर 
खोजन है, क्रिया को जीवन जीता है गौर वह्‌ मही अथं मे स्वतन्त्र होता 
ह । वह गाली के प्रति मौन, क्रोध के प्रति प्रेम, अह्‌ कै प्रति विनम्रता भौर 
प्रहार के प्रति ्रान्तिका आचरण कर मसकतादहै। यह्‌ क्रिया सामने वाले 
व्यक्ति के व्यवहार प प्रेरित नही होती किन्तु मपनेचष्येयमे प्रेरित हौतीरहै, 
एमनिए यह्‌ क्रिया है । स्वतन्त्रता का आध्यात्मिक अयं है क्रिया, परतन्नता 
कार्थं प्रतिक्रिया । अहिमा क्रिया ह, हिसा प्रतिक्रिया । इसीलिए महावीर 
ने महसा को धर्म भौर हमा को अधर्मं बतलाया । दूमरेशव्दोमेकहाजा 
सकेता है कि स्वतन्त्रता धमं है भौर परतत्रता धमं 1 

भान्तरिक जगत्‌ मे मनुप्य सीमातीत स्वतन्त्र हौ सकता टै किन्तु 
शरीर, कमं मौर समाज के प्रतिवन्ध-क्षेत्र मे कोर भी मनुप्य मीमातीत 
स्वतन्त्र नही हो सकेता । वहा आन्तरिक ओर वाहरी प्रभाव उसकी स्वतन्नतां 
को सीमित कर देते हँ! आत्मा अपने अस्तित्वमेही पूर्णं स्वतन्वरहो सक्ती 
है । वाहरी सम्पर्को मे उसकी स्वतन्त्रता सपेन्नहो सक्तीदै। यह सेमार 
अपने स्वरूप मे स्वय वदलता है। इसके बाहरी भक्रर को जीव वदनते हं 
भौर मूख्यतया मनुष्य वदलत्ा है । क्या मनुष्य इम सप्तार को वदलने मे समर्यं 
है? क्या वह्‌ एसे अच्छा वनाने मे समयं है? इन प्रष्नौ का उत्तर दो विरोधी 
धाराभो मे मिलता है । एक धारा परतन्व्रतावादी दार्शनिको की दहै । उमे 
अनुसार मनुष्य चायं करने मे स्वतन्वर है। वह्‌ संसार को वदल सकताहै, 
उसे अच्छा वना सकता है। कलवदी दाथेंनिक मनुष्यके कायं कोकालमे 
प्रतिव धित, स्वभाववादी दाशंनिक उसे स्वभाव से प्रतिवधित, नियतिवादी 
दाशंनिक उसे नियति से निर्धास्ति, भाग्यवादी दथंनिक उसे भग्यके मघीन 
भौर पुरुषायं वादी दशं निक उसे पुरुषायं से निप्पन्न मानते ह । 

महावीरने मनुष्य के कायं की मनेकान्तदृष्टि से समीक्षाकी। 
उन्दने कहा--द्रव्य वह्‌ होता है, जिसमे नर्थंक्रिया होती है । यह्‌ स्वाभाविक 
क्रियाहै। यह्‌न किसी निमित्तसेहोतीहै जौरन किमी निमित्त से अवर्दध 
होती है । यह किसी निमित्त से प्रतिवधित नही होती इसलिए पूणं स्वतन्त्र 
होती है । द्रव्य मे वाह्य निमित्तोसे मस्वभिाविक क्रिया भीहोतीदहै। वह्‌ 
अनेक योगो से निष्पन्न होने के कारण यौगिकहोतीदहै। यौमिक क्ियामे 
काल, स्वभाव, नियति, भाग्य आर पृरपा्यं--दइन नवका योग हौना है-- 
किसीकाकम गौर किसी का अधिक जिसमे काल, स्वमाव, नियति या 
भाग्य का योग अधिक होता है उसमे मनुष्य विचार मेस्वतन्य्रहोतिहृएमी 
कायं करने मे परतन्त्र होता है 1 जित्तमे पुरुषार्थं कायोय अधिक टोतादै 
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उसमे मनुष्य काल भादि योगो से परतन्व होते हृए भी कायं करने मे स्वतन्त्र 
होता है । इस प्रकार मनुष्य की कायं करने की स्वतन्वता सापेक्ष ही होती 
है; निरपेक्ष" निरन्तर गौर निर्वाध नही होती । "यदि वह निरपेक्ष होती तो 
मनुष्य इस संसार को सुदूर अतीत मे ही भपनी इच्छानुसार वदल देता भौर 
यदि वह्‌ कायं करने मे स्वतन्त्र होता ही नही तो वह्‌ संसार को कृ भी नही 
वदल पाता । यह्‌ सच है कि उसने ससार को बदला है ओौर यह्‌ भौ सचहै 
कि वह्‌ ससार को अपनी इच्छानुसार एक चुटकी मे नही वदल पाया है, 
धरती पद निवधि सुख की सृष्टि नही कर पाया है । इन दोनो वास्तचिकताओ 
मे मनुष्य के पुरुषाथं की सफलता भौर विफलता, क्षमता भौर अक्षमता के 
स्पष्ट प्रतितिसम्व है । 

मनुष्य की कार्य जा शक्ति यदि काल, स्वभाव आदिमे से किसी एक 
ही तत्त्व हारा सचालित होती तो काल, स्वभाव आदिमे संघं की स्थिति 
उत्पन्न हो जाती ओर वे एक-दूसरे को समाप्त करने मे लग जाते, किन्तु 
जागतिक द्रव्यो ओौर नियमो मे विरोध भौर अविरोध का सामजस्यपूणं 
संतुलन है इसलिए वे कायं कौ निष्पत्ति मे अपना-अपना अपेक्षित योग देते 
है । सपेक्षवाद कीदृष्टिसे किसी भी तत्त्व को प्राथमिकता या मूख्यता 
नही दी जा सकती 1 मपने-अपने स्थान पर सव प्राथमिक भौर मख्य । 
काल का कायं स्वभाव नही कर सकता मौर स्वभाव का कार्यं काल नही कर 
सकता । भ।(ग्य का कायं पुरुपाथं नही कर सकता ओर पुरुपाथं का कार्य भाग्य 
नही कर सकता ! फिर भी कतुत्वकेक्षेत्र मे पुरुषां अग्रणी है। पुरुषार्थं से 
कालके योगको पृथक्‌ नही किया जा सकता, किन्तु काल कीञअवधिमे 
परिवतंन किया जा सकता है । पुरषाथं से भाग्य के योग को पृथक्‌ नही 
किया जा सकता, किन्तु भाग्य मे परिवतंन किया जा सकता है। इन सत्यो 
को इतिहास गौर दशंन की कसौटी पर॒ कसा जा सकता है 1 जैसे-जैसे मनूष्य 
के ज्ञान का विकास होता है, वंसे-वंसे पुरुपाथं की क्षमतां वदती है । सभ्यता 
के मादिम युग मे मनृष्य का ज्ञान भत्प-विकसित था। उसके उपकरण भी 
अविकसितत थे, फलतः पुरुषार्थं की क्षमता भी कम थी । प्रस्तरयुग की तुलना 
मे अणुयुग के मनुष्य का ज्ञान वहत विकसित है उसके उपकरण शक्तिशाली 
है ओौर पुरपाथं की क्षमता वहूत वदी दहै! मादिम युग का मनूष्य केवल 
प्रकृति पर निभ॑र था । वर्षा होती तो खेती हो जाती। एक एकड़ भूमिमे 
जितना अनाज उत्पन्न होता उतना हौ जाता । भनाज को पकराने मे जितना 
समय लगता, उतना लग जाता) माज करा मनुष्य इन सव पर निभेर 
नही है । उसने सिचारई के स्रोतो का विकास कर वर्पाकी निर्भरताको कम 
कर दिया । उसने रासायनिक खादो का निर्माण कर अनाज की पदावारम 
अत्यधिक्त वृद्धि कर दी भौर, कृतिम उपायो द्वारा फस्नल के पकने की अवधि 
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कोभीकम करने का प्रयत करिया है । पुख्पार्थं के द्वात काल की मवधि मौर 
स्वभाव कै परिवर्तन के तेकटौ उदाहरण सम्यताके इतिहासमे खोजेजा 
मक्ते ह । काल, स्वभाव आदि को ज्ञान का वरदहृस्त प्राप्त नही है, इसलिए 
वे पुरुषां को कम प्रभावित करते है । पुरुषायं को नान का वरदहस्त प्राप्त 
है, इमनिए वह्‌ काल, स्वभाव आदि को अधिक प्रभावित करता है। उनको 
प्रभावित कर वर्तमान को अतीतसे भिन्न रूपमे प्रस्तुत कर देता है । 

इमान्युएन कान्ट ([प्राकाप्रल्‌ 1८401) ने इम विचार का प्रतिपादन 
किया कि मनुष्य अपनी सकल्प-णक्ति मे स्वतन्ध है गौर इसीलिए कर्मं 
करने ओर शुभ-अथुभ फल भोगने मे भी स्वतन्नर है । यदि वह कमं करनेमे 
स्वतन्त्रनदहो तो वह्‌ कर्मं करने मौर उसका फल भोगने के लिए उत्तरदायी 
नही होता । भारतीय कर्मवाद का यह्‌ प्रसिद्ध सूत्र है कि भच्येकमका 
उच्छा भौर बुरेकमं काबुरा फल होता है। मनुष्य जंसाकर्म करता, 
वसा फल भोगतादहै। इस सूत्र कीमीमांपासे यह निष्कपं निकलताहैकि 
मनुप्य नया कमं करनेमे पुराने कर्मं सेवधाहुमादहै। वह्‌ कमं करने गौर 
उसका फल भोगने मे स्वत्तन्व्र नही दहै । यदिरेसादहैतो उसे किसी भी अच्छे 
या वुरे कमं के लिए उत्तरदायी नही व्हराया जा मकता 1 उसका वर्तमान 
अतीत से नियत्रित है! वतमान का अपना कोई कर्तृत्व नही है । वह्‌ मतीत 
फी कस्पुतली मात्रहै। कर्मवाद के दम सामान्य सूत्र ने भारतीय मानस को 
वहुत प्रभावित किया 1 उसे भाग्यवाद के साचे मे ढाल दिया । उसके प्रभाव 
ने पुरुषाथं की क्षमता क्षीण कर दी। 

महावीर ने पुरुषाथं के सिद्धात का प्रतिपादन किया1 उनक्रा 
पुरपा्थंवाद भाग्यवाद के विरोध मे नही था। भाग्य पुरुपाथं की निष्पत्ति है । 
जो जिसके हारा निष्पन्न होता है, वहु उसके द्वारो परिवतित भी हो सकता 
है । महावीरने कर्मके उदीरण ओौरसक्मण के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर 
भाग्यवाद का भाग्य पुरुपाथं के अधीन कर दिया ! कमं के उदीरण कामिद्धात 
है कि कर्म की अवधि को घटाया-वटाया जा सकताटहै गौर उमकी फल देने 
की शक्ति को मद भौर तीव्र कियाजा सकताटै। कमं के संक्रमण का सिद्धात 
है कि भसत्‌ प्रयत की उक्कव्ताके द्वारा पुण्यको पपिमे वदला जा सक्ता 
है भौर सत्‌ प्रयत्न की तीब्रताके दारा पापको पृण्यमे वदला जा सस्ता । 
मनुष्य ज॑सा कर्म करता ई, वसा फल भोगता है-क्मवाद के इन एकाधि- 
कारको यदि उदीरण ओर मक्रमण का निद्धात मीमित नहीम्रतानौ 
मनुष्य भाग्य के हाय का खिनौना होता ! उसकी स्वतन्त्रता समाप्तो 
जाती 1 फिर ईदवर की अधीनता मौर कमं की अघीनता मे कोई गन्नर नही 
होता ! किन्तु उदीरण ओर सक्मण के सिद्धन्तने मनुप्यको नाच्यके 
एकाधिकार से मुक्त कर स्वतन्त्रता के दीवट पर पुर्पायकेप्रदीपन्ये 
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प्रज्वलित केर दिया । 

नियति को हम सीमित अथं मे स्वीकारे कर पुरुषां परं प्रतिवन्ध 
का अनुभव करते हँ । पुरुषां पर नियति का प्रतिवंध है, किन्तु इतना नही 
है, जिससे कि पुरुषाथं की उपयोगिता समाप्त हो जाए 1 यदि हम नियति 
को जागतिक नियम (आांला०58] 1.9) के रूपमे स्वीकार करे तो पुर- 
षाथ भी एक जागतिक नियम है । इसलिए नियति उसका सीमा-वोघ करा 
सकती है किन्तु उसके स्वरूप को विलुप्त नही कर सकती 1 विलियम जेम्स ने 
लिखा है-'संसारमे सव कछ पहले से ही निर्धारित हो तो मनुष्य का पुरुषां 
व्यथं है, क्योकि पूर्वं -निर्धारित अन्यथा नही हो सकता । यदि संसार में मच्छा 
गौर बुरा करने की स्वतन्त्रता नहो तो पश्चात्ताप करने काक्या भौचित्य 
है? किन्तु जहां सव कु पहले से निर्धारित हो तो वहा पश्चात्ताप करने से 
रोका भी नही जा सकता । जव तक हम मनुष्य की स्वतन्त्रता स्वीकार नही 
करेगे, तव तक हम उसे किसी काये के लिए उत्तरदायी नही ठहरा सक्ते 1 
अनैकान्तदष्टि हमे इस वास्तविकता पर पहुंचा देती है कि इश्च विश्व मे नियत 
वही है जो शाश्वत है । जो अणाइवत है, वह नियत्त नही हो सकता 1 अस्तित्व 
शाश्वत है । कोई भी पुरुषां उसे मनस्तित्व मे नही वदल सकता । जो 
यौगिक है, वह अशारवत है, वह्‌ पूरवै-निर्धारित नही हौ सकता । उसे वदलने 
मे ही स्वतन्त्रता मौर पुरुषां की अथंवत्ता है} पुरूपाथं केद्वारा भाग्यको 
वदला जा सक्रताहै, संसार को अच्छाया बुरा किया जा सकताहै। 
यह पुरुषाथं की सीमा का कायं दहै। एसा करनेमे नियति उसका साथ देती 
है । अस्तित्व को वनाया-विगाडा नही जा सकता । वह्‌ पुरुपाथं की सीमा से 
परे है । नियति भौर पुरुषाथं की इस सीमा का वोघहौने पर उनदोनोमे 
विरोध का-अनुभव नही होता, सापक्षतापू्णं सामंजस्य का ही अनुभव होत्ता 
है 1 

क्रिया चेतन भौर अकेतन--दोनो का मौलिक गुण दहै 1 अचेतन की 
क्रिया स्वाभाविक या परप्रेरित होती है । चेतन मे स्व(भाविक क्रिया के साय- 
साथ स्वतन्त्र क्रियाभीहोतीदहै। यंत की गति निर्धारित मागे पर होती है) 
उसमे इच्छा भौर संकल्प की शक्ति नही होती, इसलिए उसकी गति स्वतन्त्र 
नही होती । 

मनृष्य चेतन है । उसमे इच्छा, सकल्पं गौर विचार की शक्ति है, 
इसलिए वह स्वतन्त्र क्रिया करता है 1 उन्स स्काट्ूस ने भी इसी माधार पर 
मनुष्य की स्वतन्त्रता का प्रतिपादन किया है 1 उन्दोनि लिखा है--"टमारी 
स्वतस््रता हमारे संकल्पो के कारण है। व्यक्तिं केमागंको जानते हृए 
भी अधर्म के पथ पर चल सकता है, यही उसकी स्वतन्त्रता है 1" 

प्रगति का पहला चरण है संकल्प मौर दूसरा चरण है प्रयत्न । ये दोनो 
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मनूष्य मे सर्वाधिक विकसित होति है । इसलिए हमारे ससार की प्रगति का 
मूरय सूत्रधार मनुप्य ही है । उमने आन्तरिक जगत्‌ मे सुख-दु ख, सिद्धान्त, 
कल्पना, तकं भौर भावना की सृष्टिकी है । उनने वाद्य जगत्‌ मे मावश्यकता, 
सुख-सुविधा ओौर विलासिता के उपकरणो की भृष्टिकी दै! युद्ध मौर शान्ति 
का सुजन मनुप्यनेही कियाद) 

डाविन ने यह्‌ स्थापना की- संघं प्रकृति का एक नियम है । वह 
शादवत्त भौर सार्वत्रिक है। वह जीवन-सग्राम का मूल हेतु है । इस स्यापना 
का स्वर भारतीय चिन्तन मे भी "जीवो जीवस्य जीवनम्‌" के रूपमे मिलता 
है 1 डाविन ने जगत्‌ को संघं के दृष्टिकोण से देखा । इसमे भी सत्याश है । 
किन्तु यह पूर्णं सत्य नही है । महावीरने जगत्‌ को भिन्न दृष्टिकोण से देखा 
था । उन्होने इस सिद्धान्त की स्यापना की कि जीव-जगत्‌ पारस्परिक सहयोग 
के माधारपर टिकाहृभादहै। मनुष्यमे यदि सधं का वीज है तो उसमे 
सहयोग का वीज क्यो नरी हौ सक्ता ? यदि वहु सघषं करने मे स्वतन्त्र है 
तो वहु सहयोग करने मे स्वतन्त्र क्यो नही हौ सकता ? महावीर के सिद्धात 
कासार दहै कि मनुष्य सघषं गौर गहयोग--दोनो ञे लिए स्वतन्त्र है किन्तु 
जीवन मे दाति की प्रतिष्ठा के लिए वह्‌ भपनी स्वतन्त्रता को सघपं की दिशा 
से हटाकर सहयोग की दिशा मे मोड दे । हमारे जीवन मे संघपं कै क्षण वहत 
कम होते है, सहयोग के क्षण वहुत भिक । 

महावीर ने मनुष्य की स्वतन्त्रता को कूटित नही किया। उन्दटौनि 
उसके दिदा-परिवतेन का सूत्र दिया । वह्‌ सूत्र है--"मनुष्य पनी स्वत्तन्व्ता 
का उपयोगश्रेयकी दिशामे करे, हर बुराई को अच्छाई मे वदल डाले 1" 


कसंवाद 


कमेवाद कौ पृष्ठभूमि 

कु प्राणी सवेदन करते है, जानते नही । कु प्राणी जानते है, संवेदन 
नही करते । कुछ प्राणी जानते भी हँ भौर सवेदन भी करते ह अचेतन न 
जानता है ओर न सवेदन करता है । ये चार व्किल्प है] 

पहले विकल्प मे सवेदन है, ज्ञान नही । यह चेतना का निम्न स्तर 
है । यह्‌ वृत्तिका स्तर है। इसके आधार पर जीवन जीया जा सकता है पर 
चतन्य का विकास नही किया जा सकता । 

दुसरा विकल्प शुद्ध ज्ञान काटहै। इसमे सवेदन नही है, कोरा ज्ञान 
है। सवेदन का माध्यम शरीरहै। मुक्त आत्मामे शरीर नही होता। 
जिसके शरीर नही होता, वह्‌ प्रिय मौर अप्रिय --दोनो का स्पशं नही करते । 

तीसरे विकल्प मे ज्ञान गौर सवेदन--दोनो हँ । यह मानसिक मौर 
वौद्धिकं विकास का स्तरदटै। इस स्तर मे चैतन्य के विकास की पर्याप्त 
सम्भावना होतीहै। जंसे-जैसे हमारा ज्ञान विकसित होता चला जतारहै, 
वैसे-वंसे हम संवेदन के घरातल से.उठकर ज्ञान की भूमिका को विकसित करते 
चले जाते है । जँसे-ज॑से हमारी ज्ञान की भूमिका विकसित होती है, वैसे-वंसे 
हम आत्मा के अस्तित्व मे प्रवेश पाते हँ । हम भपने मस्तित्व मे तव तक प्रवेश 
नही पाते, जव तके सवेदन का धरातल नीचे नही रह्‌ जाता । बाचायं 
शमितगति के शब्दो मे अज्ञानी संवेदन के घरातल परजीतादहै मीर ज्ञानी 
ज्ञान्‌ के घरातल पर । मनुष्य दो घरातल पर जीते है । ज्ञानी मनुष्य जानते 
है किन्तु सवेदन नही करते । जो घटना घटित होती है, उसे आनते-देखते 
किन्तु उसका सवेदन नही करते, भार नही ठोते । अज्ञानी मनुष्य जानते नही, 
सवेदन करते है ।! वे स्थिति का भार ढोत्ते है1 वेदान्त का साघना-सूव्रहि कि 
साधक द्रष्टा होकर जीये । वहं घटना के प्रति साक्षी रहे, उसे देखे, किन्तु 
उससे प्रभावित न हो, उसमे लिप्तन हो । 

ज्ञान होना गौर सवेदन न होना---यह्‌ दष्टा का जौवन है । मेरे 
हाथमे कपड़ा है । म इस कपड़े को जानता हु, देखता हुं । मं इस कपडे को 
कपड़ा मानता हं । इससे अधिक कुछ नेही मानत। । यह्‌ ज्ञान का जीवन दैः 
यह आत्म-द्ंन है । प्रर्न हो सकता है--“यद्‌ आत्प-दर्शन कंसे? यहतो 


कर्म॑वाद र्द 


वस्द्र-दणंन है । वस्व-ददंन को हम मात्म-द्ंन कंसे मान सक्ते है ?' इसका 
उत्तर वहुत साफ दै। म वस्त्र को जानताहं। मँ केठल जानताहु, उसके 
साथ कोई सवेदनात्मक संवंध स्थापित नही करता । इसका अथं हमै लानं 
को जानता हूं गौर ज्ञान को जानने का अथं है म मपने जापक्रो जानता हु! 
ज्ञान मौर ज्ञानी सर्वथा अभिन्न नही है गौर सर्वथा भिन्न भी नहीदै। वहुत 
सारे लोग मात्म-ददंन करना चाहते हँ 1 जात्म-दर्शन का उपाय वहत जटिल 
माना जातादटै । म आपको वहुत सरल उपाय वता रहा हुं । आप इस वस्त्र 
को देखे । यह्‌ आपका मात्म-दशंन है । भाप वस्त्र को देख रहै है, तव केवल 
वस्त्र को नही देख रहे है । जिससे वस्त्र को देख रहे है, उसे भीदेख रहै, 
अपने ज्ञान कोभीदेख रहे है! जहा केवल ज्ञान काप्रयोग होतारहै, वहा 
अपने भस्तित्व का अनुभव होता है । अपने भस्तित्व का अथं है - केवल ज्ञान 
का अनुमव। ज्ञानमे किसी दुसरी भावना का मिश्रण हुमा कि वह सवेदन 
वन गया । ज्ञान का धरातल छूट गया 1 केवल ज्ञान का अनुभव करना अपने 
अस्तित्व का अनुभव करना है । अपना अस्तित्व उससे पृथक्‌ नही है । ज्ञान 
कां अनुभव कर रहा हु, इसका अथं है किजहासेज्ञान की रदिमियाआ रही 
है उस आत्म-सत्ता का अनुभव कर रहा हू । क्योकि आत्मा भौर ज्ञान भिन्न 
नही हँ । केवल ज्ञान का प्रयोग करने का अथं है--अपने आपको जानना भौर 
अपने आपको जानने का अथं है -केवल ज्ञान का प्रयोग करना। इस अथं 
मे केवल ज्ञान का प्रयोग भौर भात्म-दशंन एक ही वात है । 

ज्ञाने की निर्मल धारामे जव राग भौरषेष का कौीचड मिलताहै, 
अह मौर मोह कौ कलुपता मिलती है, तव वह्‌ केवल ज्ञान या युद्ध ज्ञान की 
धारा सवेदन कौ धारा वन जाती है । इसधारामे न शुद्ध चेतन्य का अनुभव 
होता है भौर न आत्म-द्शंन होता है। 

ज्ञान र सवेदन--यह कमेवाद की पृष्ठभूमि है । 

अविभक्त वगाल मे चौवीस परगना जिलाथा। उस जिले मे एक 
गाव दहै कोर्ट । वहा एक व्यक्ति रहता या । उसका नाम धा भूपेशसेन । 
चह वंगाली गृहस्य धा । वहत वडा भक्त था । इतना वडा भक्त कि जव वह्‌ 
भक्ति मे वैठ्ता तव तन्मय हौ जाता । वाहरी दुनिया से उनका संवन्व टूट 
जाता 1 एक दिन वह्‌ भक्तिमे वंठा मीर तन्मयहौो गया। वाहरका भान 
समाप्त हो गया । अन्तर्‌ मे पुरा जागृत किन्तु बाहरमे सुप्त। एक व्यक्ति 
आया भौर विल्लाया “भूपेश । क्या कररहे हौ? उठो भौर सभलो)' 
वह्‌ बहुत जोर से विल्लाया । विन्तु भूपेश कौ कोद पता नही चला उनने 
भूपेश का हाय पकड भकभोरा, तव भूपेशने जाख खोली नौर कहा-- 
"किए, क्या वात है ?" अआगगन्तुक वोला--मुके पूते हौ व्वा वातै? 
यहा भाख मूदे वंठे हो । तुम्हे पता नही, तुम्हारे इकनौते वेटे कौ माप काट 
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गया मौर वहं तत्काल ही मर गया! मूपेशने कहा--जो होना था सौ 
हमा 1* आगन्तुक वोला-- “मरे ! तुम कंते पितता ? मैनेतोदुल का संवाद 
सुनाया भौर तुम वसे ही वठेहो ? लगतादहैकिपूत्रसे तुम्हे प्यार नही है। 
तुम्हे शोक कयो नही हुमा ? तुम्हे विताक्यो नही हई ? तुम्हे दु.ख क्यो नही 
हमा ? तुम्हारी भालोसे दो मास क्यो नही छलक पड़े ?“ भूपेश ते कहा-- 
“जिस दिन वेढा आया था तौ मुके पकर नही माया था मौर भाज वह्‌ 
लौट गया तो मुभे पुछ कर नही लौटा । उस दिन ने कुछ नही किया या । 
आज भी मुभे कुछ नही करना है। यह्‌ जन्म मौर मरण की अनिवार्यं 
श्णखला है, जिसमे मेरा हाथ नही है । मनुष्य आता है, चला जाता है । 
तुम्हे इतनी क्या चिन्ता है ?" आगन्तुक चप हो गया । उसके पास वोलने के 
लिए कुष नही वचा । कू क्षण ॒र्ककर वह बोला “अव उसकी चिता 
जलानी है, साथ चलो ।' भूपेश उसके साथ गया । पुत्र की अर्थी द्मशान मे 
पहुची । चिता मे पत्र को सुला, भाग लगाकर कहा--'वेटे, तुम जिस घरसे 
४ थे, उसी धरमेजा रह हो । आज से हमारा सम्बन्ध विच्छित्न हौ गया 
। 

यह्‌ घटना का केवल ज्ञान है। इसके साथ संवेदन का कोई तार 
जुडा हुमा नही है । जो घटित हुभा, उसे उसीरूपमे स्वीकार किया गया 
है । मनुष्य जव इस स्थिति में पहुच जाता है, तव ज्ञानी की भूमिका प्रशस्त हौ 
जाती है । भगवान्‌ महावीर की वाणी मे इसी का नाम संवर है । जहा केवल 
लान रहता है, केवल आत्मा की अनुभूति रहती है, वहा विजातीय तत्व का 
आकषेण वन्द हौ जाता ह । 


कंसं का वतुल 


अत्मा की दो स्थितियां ह-- एक अस्वीकार की मौर दुसरी स्वीकार 
की। केवल ज्ञान का अनुभव होना अस्वीकार की स्थितिहै। ज्ञान भत्मा 
का स्वभाव है। स्वभाव की भवस्थामे विजातीय तत्त्व का कोई प्रवेश, 
संक्रमण या प्रभाव नही हौता। संवेदन स्वीकार की स्थितिदहै। सवेदन के 
दवारा हमारा वाह्य जगत्‌ के साय सम्पकं होता है । हम वार से कुठ लेत 
है मौर उसे अपने साथ जोडते ह 1 जोडने की भावधारा का नाम (याश्रवः 
ओर विजातीय तत्त्व के जुडने का नाम च्वंघ' है। भआत्माके साय जुडा 
हुमा विजातीय तत्त्व, परिपक्व होकर अपना प्रभाव डालता है, तव उसको 
नाम "कर्म" हो जाता है। वह अपना प्रभाव दिखाकर विसजित हौ जाता है। 
कोई भी विजातीय तत्तव मात्मा के साथ निरन्तर चिपका नही रह्‌ सकता । 
या तो वह्‌ अवधि का परिपाक होने पर अपना प्रभाव दि्षलाकर स्वयं चला 
जात्ता है या प्रयत्न के द्वारा उसे पिलग कर दिया जाता है । यह 
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विलग करने क्रा प्रयत्न "निर्जरा" है । तपस्या से कर्मं निर्जणिं होते है, इमलिए 
उसका (तपस्या का} नाम निर्जरा है। निर्जरा का चरमविन्दु मोक्ष है । 
मोक्ष का मर्थं है -केवल आत्मा 1 अत्मा मौर पुद्गरलकाजो योग दहै, वह 
बन्धन है, संसार है । केवल आत्मा के अस्तित्व का होना, पुद्गल का योग 
नहोनाही मोक्ष है। इसकी अनुभूति घर्मके हरक्षणमे कीजा सकती 
ह । 

आश्रव मौर संवर, वघ ओर निर्जंरा--इन चारे तत्त्वो को समभने 
पर ही कमं की वास्तविकता को समा जा सक्ताटै। केवल चैतन्य का 
अनुभव होना सवर है। चैतन्य के साथ रागदेष का मिश्रण होना आश्रव है) 
इसके द्वारा कमं परमाण्‌, आकपित होते है । वे चतन्य को भावृत करते है 
ज्ञान भौर दशन की क्षमता पर भावरण डालतेहै। वे आत्मा के सहज 
आनन्द को विकृत कर, उसके दृष्टिकोण भौर चरित्र मे विकार उत्पन्न करते 
है। वे आत्मा की शक्ति को स्खलित करते है। कुष्ठ कम-परमाण्‌ शरीर- 
निर्माण ओर पौद्‌गलिक उपलब्धि कै हतु वनते है। इस प्रकार आश्रव वध 
का निर्माण करतारै मौर वघ पृण्य-कमं भौर पाप-कमं केद्वारा आत्माको 
प्रभावित करता है । आत्मा केवलज्ञान के अनुभव की अवस्था को प्राप्त नही 
होता तव तक वह्‌ वर्तुल चलता ही रहता है । 

जीव मे भी अनन्त शक्ति है मौर पुद्गल मे भी अनन्त शक्ति है । जीव 
मेदोप्रकार की शक्तिहोती है- 

१ लब्धिवीयं- योग्यतारूप शक्ति । 

२ करणवीयं - क्रियात्मक शक्ति। 

गौतम ने भगवान्‌ महावीर से पूषछा-“मते। जीव काक्षा-मोह्नीय 
कमे कावध करता?" 

मगवान्‌--करता है ।' 

"मते कंसे ? 

"प्रमाद से ।' 

"मते । प्रमाद किससे होता है? 

ष्योग (मन, वचन ओौर काया की प्रवृत्ति) से ।' 

"मते । योग किससे होतार? 

"वीयं (प्राण) से 1" 

"सते ! वीयं किससे होता रै? 

"शरीर से ।' 

"सते । शरीर किंसमे होता दै? 

"कर्म-णरीर से 1 

"मत्ते । कमं-शरीर किसत्ते होता है ?" 


४६ सत्य की खोज : मनेकान्त के आलोकमे 


"जीव से 1 

आप उत्टे चलिए । जीव से शरीर, शरीर से क्रियात्मक शक्ति, 
क्रियात्मक शक्तिसे योग, योगसे प्रमाद भौर प्रमादसे कर्म-वंघ -यह्‌ एक 
वर्तुल है । 

कमं की कर्ताआत्माहै याकम? इस प्रशन परदो अभिपम-है। 
सूत्रकार की भाषा मे कर्मं की कर्ता आत्मा है । आचायं कुन्दकुन्द की भाषा 
मे कमे काकर््ताकमहै। ये दोनो सपक्ष दृष्टिकोण हैँ) इनमे तत्प्य-भेद 
नही है। मूल आत्मा (चिन्मय अस्तित्व) ओौर मात्मपर्याय (मुल आत्मा के 
निमित्त से निष्पन्न भवस्थाए)--ये दो वस्तुए है । इन्दे हम भेद भौर भेद-- 
दोनो दृष्टयो से देखते है । जव हम अभेद की दृष्टि से देखतेहतो कहा 
जाता है--आत्मा कमं कीकर्ताहै। मौरजवहम भेदकी दृष्टि से देखते 
है तव कहते है--कमं कमं का कर्ता है । कर्म का कर्ता कषाय-मात्माहै। 
वह्‌ मूल आत्मा का एक पर्याय है 1 यदि मुल आत्मा कमंकी कर्ताहौ तो 
वह्‌ कभी भी कमं का मक्ता नही हौ सकती । उसका स्वभाव चंतन्य है, इसलिए 
वह्‌ चैतन्य की ही कर्ताहो सक्तीदहै। कमे पौद्गलिक दैः भचेत है। वह 
उसकी कर्ता नही हो सकती । मूल आत्मा के आयतन मे कपाय-आत्मा (राग 
भौरद्वेप) का वलय है । उससे कम-पुद्गलौ का आक्पंण होता है। वे 
कपायको पुष्ट करतेहै। इस प्रकार कपायसे कमं ओर कमं से कषाय 
चलता रहता है । मिथ्या दृष्टिकोण, आकाक्षा मौर अआत्म-विस्मृति-ये तीनो 
आत्म-पर्याय भी कमं के कर्ताहं । किन्तु वास्तवमेये सव कमं के उपजीषी 
है । मानसिक, वाचिक भौर कायिक प्रवृत्ति भी कमं कौ कर्ता है । किन्तु उसमे 
कर्म-पुद्‌गलो को वाधकर रखने कौ क्षमता नही है। कपायकेक्षीणदहो जाने 
पर केवल प्रवृत्तिके दारा जो कमं~पुद.गल का प्रवाहे आता है, वह॒ पहले क्षण 
मे कर्म॑-शरीरसे जुडता है, दुसरे क्षण मे मूक्त होकर तीसरेक्षण मे निर्जीण 
हो जाता दै । ठीक इसी तरह जसे सूखी रेत भीत पर डाली गरु, भीत का 
स्पशं किया ओर नीचे गिर गई। 

कर्म की तीन अवस्याएं होती ह--स्पृष्ट, वद्ध गौर वद्ध-स्पुष्ट | 
कपाय का वलय टूट जाता है तव कोरी प्रवृत्तिसे कमं अल्मासते स्पृष्ट होति 
है! कमं दीरधंकालीन या प्रगाढ वच क्पाय केने परी दहौतारहै। हमारी 
बहुत सारी भनुभूतियां कपाय-चेतना की अनुभूतिया दै 1 बावे, अहुकार, 
भ्रवंचना, लालसा-ये सव कपाय की ऊ्मिवा है। भय, शोक, घृणा, 
वासना -ये सव कपाय कौ उपजीवी ऊर्भियां ह) इन ऊियो को अनुतूति 
के क्षण क्षन्ध भौर उत्तेजनापूणं होते है। जिस क्षण हम केवल चेतना की 
अनुभूति करते हु, बह शान्त-कपाय का क्षणहोतादै। जिन क्षणो मेदहम 
सवेदन करते है, उनमे प्रत्यक्षत. या परोक्षत. चेतना कपाय-मिध्रित दोती है । 
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सन्त रविया के घर एक फकीर अया। उसने मेज के पास पडी 
पुस्तक को देखा उसके पन्ने उलटने शुरू किए । एक पन्ने पर लिखा था-- 
तान से नफरत करो रवियाने उत्ते काट दिया। फकीर वोला---"यह्‌ 
क्या ? इस पवित्र पुस्तक का वाक्य किसने काटा ?* सत रविया ने कहा-- 
ध्यह्‌ मने काटा दै ।' फकीर ने पृछा "क्यो?" रवियाने कहा--"मच्छानही 
लगा ॥ 

"यह्‌ कंमे हौ सकता है करि पवित्र पुस्तक कौ वात भच्छीन लगे? 
व्या यह सही नही है ?---फकीर ने पुछा । सत रविया ने कहा--“एक दिन 
मुभे भी सही लगता था, किन्तु भाज लगता है कि सही नही है" 

वहु कंसे ? फकीर ने पठा । 

सत रविया ने कहा-- जव तक मेरा प्रेम जागृत नही था, मेरी प्रेम 
कीमाखखूली नही थी, मुभे भी लगता था कि क्षेतान से नफरत करो, प्यार 
नही - यह्‌ वाक्य वहुत सही है । किन्तु मव मै क्याकर? मेरीप्रेम की आंख 
खल गर्हहै। भव घृणा करने के लिएुमेरेपास कृषमी नही वचाहै। रम 
धृणा कर ही नही सक्ता! प्रेम की माख यह्‌ मेद करना नही जानती कि 
इसके माय प्रेम करो जीर इसके साथ घृणा | 

हम जव कपाय-चेतनामे होते हँ तव किसीको प्रिय मानते है मौर 
फिसी को भप्रिय । किमी को अनुकूल मानतेहै मौर किसी को प्रतिकूल । 
हमारी कषाय-चेतना शान्त होती है, तव ये सव विकल्प समाप्त हो जते है| 
फिरक्ोराज्ञान ही हमारे प्षामने शेष रहता है। उसमेन कोईप्रियहोताहै 
मौरन कोई अप्रिय । न कोई इष्टहोताटहै ओरन कोई अनिष्ट। न कोर 
अनुकूल होता है ओरन कोई प्रतिकूल! इस स्थितिमे कमं का वन्ध नही 
होता । 
फषाय 

चेतना पर पहला प्रहार तव होता है, जवभेद ज्ञान का विवेक 
जागृत होता है । आत्मा भिन्नदै मौर शरीर भिन्न है--यह विवेक जव भपने 
वलय का निर्माण करता दहै तव क्मं-शरीरसे लेकर कपाय तेक के सारे वत्तय 
टूटने लग जाते ह । आचार्यं अमृतचन्दर ने वहुत ही मत्य कहा है - 

भेदविज्ञानतः सिद्धाः, सिद्धा ये किल फेचत । 
तस्यंवामावतो बद्धाः वद्धा ये किल केचन ॥ 

--ट्स ससारमेवेहीलोग कमं ते वद्ध, जिनमे नेद-विनज्ञान का 
अभाव है । अत्मा की उपलब्धि उन्ही व्यक्तयो को हई ह जिनका भेद-विन्नान 
सिद्ध हो गया, अचेतन से चेतन कौ सत्ता अनुभवमे जा गई। 

ेसा होते ही कर्मं का मूल हिल उठता है । जिसने अचेतन सौर चेतन 
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का मेद सम लिया उसने कमं गौर कषाय को आत्मा से भिन्न समः लिया! 
सम कमं के मूल सोत पर प्रहार करती है । जिस कषायसे कमं आ रहै हु, 
उसके भूल पर कुठाराघात करती है । 

कमं-वघन को तोडने का मूल-हेतु भेद का विज्ञान है, तो कर्म-वंघका 
मुल-देतु भेद का अविज्ञान है । आचयं अमृतचन््र कौ भाषाको उलटकर 
कहा जा सकता है-- 

भेदाविन्ञानतो बद्धाः वद्धाये किल केचन 1 
तस्य॑वाभावतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन ५ 

इसससारमेवे ही लोगकमंसेवद्धहै जिनमे भेद-विज्ञान का 
अभाव दहै) मात्मा की उपलब्धि उन्दी व्यक्तियो को हुई है जिनका भेद-विज्ञान 
सिद्ध हौ गया, अचेतन से चेतन की सत्ता अनुभव मे जा मई | 

मूल त्मा मौर उसके परिपाष्वं मे होने वाले वलयो का भेद-ज्ञान 
जैसे-जैसे स्पष्ट होता चला जाता है, वसे-वंते कमं-वन्धन शिथिल होता चला 
जाता है! जिन्हे भेद-त्नान नही होता, मूल चेतना ओर चेतना वलयोकी 
एकता की अनुम्‌ ति होती है, उसका वधन तीव्र होता चला जातादै! कमं 
पुद्गल है मौर वहु भचेतन है । चेतन चेतन के साथ एकरस नहीहो 
सकता । हमारी कपाय-आत्मा ही कम-शरीर कै माध्यमसे उसे एकरस 
करती है 1 मुक्त आत्मा के साथ-साथ पुद्गल एकरस नही होता, क्योकि उसमे 
केवल शुद्ध चैतन्य की अनुभूति होती है । शुद्ध चैतन्य की भमनुभृति काक्षण 
कम-शरीर्‌ की विद्य मानता मे “(सवर'--कमं-पुद्गलो के सम्बन्ध को रोकने 
वाला मौर उसके (कर्म-शरीर के) अभावमे त्मा का स्वस्प होता दहै 
कषाय-मिधित चैतन्य की अनुमृति का क्षण माश्रवहै। वह्‌ कमं पुद्गलोको 
आकरपित करता है । यहा जातीयसूत्र कार्यं करता है । सजातीय सजातीय को 
खीचता है । कपाय-चेत्तना कौ परिणतिया षुद्गल-मिध्ित है! पुद्गल पुद्गल 
को टानता है 1 यह्‌ तथ्य हमारी समफमेञा जाए तो हमारी सत्म-साघना 
की भूमिका वहत सशक्त हौ जाती है! हम अधिक से अधिकं युद्ध चैतन्य के 
क्षणो मे रहने का अभ्यास करं जहाकोराज्ञान हौ, सवेदननहौ) यह 
साधना की सर्वोच्च भूमिका है । इसलिए जन आचार्थो ने ध्यान के लिए शुद्ध 
उपयोगः कान्द का प्रयोग किया है । शुद्ध उपयोग" भर्यात्‌ केवल च॑तन्यकी 
अनुभूति । साघना के मभावमे कमं का प्रगाढ वंध होता है ओर सावना 
केद्वारा उनकी ग्रन्थिका भेदन होता दहै) इस दुष्टिसेकहाजां सक्तादहैकि 
साधना के रहस्य को समभे चिना कमं के रहस्य को नही समा जा सक्ता 
ओर कर्मं के रहस्य को समे विना साधना के रहस्यको नही समाजा 
सकता \ हम कर्म-पुद्‌गल की जिन घासमो को ग्रहण करते हु, उर जपनी 
क्रियात्मक शक्तिके द्वारा ही.ग्रहण करते दै! उस समय हमारी चेतनाकी 


क्म॑वाद ४६ 


परिणति भी उसके अनुकूल होती है । आन्तरिक भीर वाद्य परिणतियोमे 
सामंजस्य हुए विना दोनों मे सम्बन्ध स्थापित नही हो सक्ता जन द्गंनने 
कर्मवाद की जो मीमासा की है, उसका मनोवज्ञानिक अध्ययन बभी नही हुमा 
है । यदि वह्‌ हो तो मनोविन्नान आर योग कै नए उन्मेष हमारे सामनेआ 
सकते ह तथा जेन साधना-पद्धति कानयारूप भी प्रस्तुत हौ सकता है 1 हम 
जेसी भावना करते है, वसी ही हमारी परिणति होती &ई। अँसी परिणति 
होती दै, वसे ही पुद्गलोकोहम ग्रहण करते है। उन पृद्‌गलो का जपने- 
आपमे परिपाक होतादहै। परिपाक के वाद उनकी जौ परिणति होतीरहै, 
वही हमारी आन्तरिक परिणति दहो जाती टहै। यह्‌ एक श्खला दहै एक 
व्यक्तिने ज्ञान के प्रति भवहैलना का भाव प्रदशित किया, जान की निन्दा 
कौ ; ज्ञानी की निन्दा की, उस समय उसकी परिणति ज्ञान-विमूख हो गई । 
उस परिणति-काल मे वह्‌ कर्म-पुदगलो को ग्रहण करतादहै। वे क्म-पुद्गल 
त्मा की सारी शक्तियो को प्रभावित करते है । किन्तु जान-विरोधी परिणत्ति 
मे गृहीत पुद्गल मख्यतया ज्ञान को आवृत करगे । उनका परिपाक नाना- 
वरणकेरूपमे होगा । इस प्रकार हम सारेकर्मोकी मीमाया करते चले। 
जिसकी चेतना की परिणति यदि ठगने की होती दहै तो उस ममय ग्रहण किए 
जने वाले कर्म॑-पुट्गल अनुभव दशा मे उसके चरित्र को विङृत वनति ह । 
उसकी परिणति यदि दरूसरेकोकष्ट देनेकीहोतीदै तो उस समय प्रण 
किये जाने वाले कर्मं-पुद्गल अनुभव दशा मे उमके सुखमे वाधा डालते हं। 
यह्‌ परिणति का सिद्धान्त है। हम किस खूपमे परिणत होते ह, किम प्रकार 
की क्रियात्मक शक्तिके द्वारा पुद्गल-धारा को स्वीकार करते है, उसका नान 
होना अत्यन्त आवश्यक है । इसके आधार पर ही वहु जीवन की सफलता 
का निर्घारिण कर सकता है, जीवन-सघषं मे माने वाली वाघामोको पार कर 
सकता है । 

जिस व्यक्ति को यह्‌ लगे कि मुभे ल्लानावरण भमधिक नता रहार, 
उसे ज्ञानावरण को क्षीण करने की साधना का मागं चूनना चाहिए 1 किमी 
को मोह भिक सताता है, किसी की क्षमताजो का अवरोध पदा होता है-- 
ये भिन्न-भिन्न समस्याए है । साधना के दाया इसका समाधान पायाजां 
सकता ह ! क्रोध पर चोट करनी हो तो एक प्रकार की साधना करनी होगी 1 
जौर यदि मन परचोटकरनीदहोतो दूसरे प्रकार कौ साधना करनी होगी । 
जिस समस्या से जूकनादहै, उसीके मूल पर प्रहार करने वाली माघना 
चूननी होगी । यह्‌ वहत सूक्ष्म पद्धति है। रहस्य हमारी सम मेञाजए 
तो जीवन की समस्याभो को सुलभानि मे हम बहुत सफल हौ सक्ते है । 


जात्पा ओर परमात्मा 


“संपिक्वए अप्पगमप्पएणं' 

-- आत्मा से आत्मा को देखो, परमात्मा वन जाभोगे 1 

नमि राजवि प्रत्रजित हो रहै थे । एक ब्रूढा ब्राह्मण माकर वोला-- 
“राजपि ! तुम प्रत्रजितहो रहे हो, राज्यको छोड संन्यासी वन रहैहो? 
क्या देख नही रहे हो कि तुम्हारी भिधिला, तुम्हारा अन्तःपुर, तुम्हारा 
राजभवन--ये सारे के सारे धांय-घायजल रहैहँ। इनको आग लगी है। 
जरा आख उठाकर देखो तो सही कि यह क्याहो रहा है ?" 

राजपि ने णान्तभावसे कहा-- ब्राह्मण ! मेदेव रहाहूं। मेरी 
मिथिला नही जल रही है । मेरा अन्तपुर मौर मेरा राजभवन भीनही 
जल रहादटै। मेँ जहाहूुं वहां कुंभी नही जलरहादहै। जहा कोर्दभाग 
नही है, कोई चिनगारी नही है ओर कोई चिनगारी डालने वालाभीनही दहै, 
जहां कोई जलने वालाभी नहीहै ओर जलाने वाला भीनही है, गै वहां 
ह 1 मसुखसेजीरहाहु, सुखसे रहरहाहुं। मेरी राजधानी जल नही 
सकती । मेरा प्रासाद जल नही सक्ता । मेरी सम्पदा को कोई नही जला 
सकता 1 मिथिला जल रही है, जले उसमे मेरा क्या ? 

राजर्षि के उत्तरने ब्राह्मण को विस्मयमे डाल दिया । भिथिला जल 
रही थी या नही जल रही थी, यह कोई महत्व की वाते नही थी मौर वह 
सचमुच नही जल रही थी 1 यह एक कसौटी थी 1 कसौटी करने वाला था 
ब्राह्मण ओर वह्‌ कसौटी कर रहा था उस राजपिकी जो घर छोडकरजा 
-रहा था 1 सव कुछ छोडकर जा रहा था 1 ब्राह्मण जानना चाहना थाकि 
-राजपि वास्तव मे सव बरख छोड रहा है या भाववेश मे छोडने का वहाना 
कर रहा है । वहुत वारटेताहोतादहै कि हम छोडनेका बहाना करते 
सौर छूटता कू भी नही ! स्मृति का भार भौर अधिक सिर पर लद जाता 
दै । छोडने की स्मृति सताने लगती है। तो क्यानमि राजपि सचमुच छोड 
करचलाजारहाहै यास्मृतिकाभार ठोनेजा रहा है? वासनानदी 
छट्ती, अहं नदी छटता तो छोडने का वहाना मात्र होता है, वास्तव मे कृष्ट 
भी नही टता । किन्तु राजपि सचमूच छोडकर चले जा रहेये। वे अपनी 
चेतना मे लीन हो गये ये । उन्दने संकलनात्मक मन का विसर्जनं कर दिवा 
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-था । वे चेतना से बाहर किसी पदाथं पर ष्यान दे सर्के, वैसा मन उनके पास 
-नही रहा था 1 हम सोच सक्ते हँ कि मिथिला जल रहीहौ भौर राजपि 
उसे भा उठाकर देखने के लिए भी तयार न हो, यह्‌ अन्यावहारिक वात रहै 
व्यवहार उन लोगो के लिएटहै जो व्यवहार के धरातल पर जीते है। चेतना 
के धरातल पर जीने वाले लोग उसकी गह्राईको देखते ह गौर उसीके 
आधार मपना निणंय लेते है । व्यवहार के निर्णय उन्हे मान्य नही होते । 
व्यवहार पर जीने वाले लोगो को चेतना की गहराई पर होने वाले निणंय 
मान्य नही होते । दोनो की मान्यताएं भिन्न होती द । इसमे कोई सदेह नही 
कि चेतना की गहरा्ईमे जाने पर जलने की वात समाप्तहौ जातीहै। 
समस्या है चेतना की गहराईमेजानेकी। जो चेतनाकी गहूराईमे चला 
जाता है वह सचमुच परमात्मा वन जाता है । 


चेतना के दो छोर है--एक मात्मा मौर दुसरा परमात्मा । एक वीज 
मौर दूसरा विस्तार । आपने देखा होगा कि वरगद का वीज कितनाष्ोटा 
होता है मौर आपने वरगद के विस्तारकोभी देखा होगा, वह्‌ कितना वडा 
होता दै । नन्हा-सा वीज उतना फल जाता है, उसकी कल्पना होना भी कठिन 
है । आत्मा वरगद का वीज है भौर परमात्मा उसका विकास । मात्माका 
लक्ष्य है परमात्मा होना । यह्‌ लक्ष्य आरोपित नही दै, किन्तु सहज है । 
उसकी सिद्धि मे वहुत विध्न है। इसलिए यह दूरी एक साथी नही पट 
जाती । उसके लिए आत्मा को एक लम्बी यात्राकरनीदहोतीदहै। इम यत्रा 
के पहले चरण मे अपने अस्तित्व का वोधहोतारहै। भमत्माक्या है? वह्‌ 
कहासे आदह? वह कंसे उत्पननहूर्टै? ये उलभे हुए प्रदनदै।ये 
सुदूर अतीतमे ले जाते है- इतने सुदूर अतीतमे कि उसका मादि-विन्दु 
खोजना कठिन है । 


आत्माओ का एक अक्षय-करोष है जिसमे सेवे निकलती रहती है 1 
वह्‌ ह वनस्पति । इसमे अनन्त-अनन्नत अत्माए होती हँ 1 वनस्पति की एक 
श्रेणी है। उसका नाम है 'अव्यवहार राशि ।' उसमे एेमी अन्नत-सन्नत 
आत्माए है जिनका कभी विकास नही हुआ । वे अनादिकालसे उमी योनि 
मरह रहीरहै। काल-मर्यादा, नियति भौर कमं का समुचित योगटहोने पर 
कोई आत्मा उस राशिसे निकलकर “व्यवहार राथि' मे आती दहै) यहां 
उसका विकास प्रारम्भ दहो जाता है। वह एकेद्विन्य से विकमित हौते-होते 
पचेन्दरिय गौर मनुष्य की अवस्या मे पट्च जाती है । "जव्यवहार रा्ि' ङो 
आत्माए अविकसित ओर “व्यवहार राशि" की आत्पाए विकनित लेनी हं। 
"त्यवहार राशि" एक नन्टी-नी-वद है जौर “अव्यवहारगजि' एक महान्‌ 
समृद्र हैः अथाह स्मृद्र जिनका कोई आन्-पार नही है। व्टां कोईनापा 
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नही, चिन्तन नही, स्मृति नही, कल्पना नही, अभिव्यक्ति का कोई सायन 
नही । च्यवहार राशि" मे भापा है, चिन्तन है, स्मृति है, कल्पना है, अभि- 
व्यक्ति के साधन हँ । 

आत्मा कौ शक्ति समान है । 'अव्यवहार राशि'कीआत्मामेनजो 
षक्ति है वही “व्यवहार राशि" की आत्मामोमेहै। दोनो मे शक्ति का कोई 
अन्तर नही है 1 मन्तर है केवल अभिव्यक्ति का। 'अव्यवहार राशि'कौ 
आत्ममो मे चेतना की केवल एक रदिम प्रकट होती है । वह है स्पशं-बोध । 
हमारे जागरित व्यवहार का प्रारम्भ वाणी मे होताहै। वाणी नदहीतो 
ग्यवहार नही, वाणी हैतो व्यवहार है 1 हमने जंसे ही "व्यवहार राशि" 
को पार कर “व्यवहार राशि" मेप्रवेशण किय वसेहीहमे स्वंप्रथम भाषा 
की उपलब्धि हुई, रसनेन्दरिय का विकास हुमा ! उस रसनेन्द्रिय से स्वादानु- 
भूति ओर भापा दोनो का कायं सम्भाला । चेतना कीदरू्तरी रष्मि, दूरी 
किरण फूट पडी) हमने वोलना आरम्भ किया भौर स्वाद का अनुभव 
किया हम व्यवहार कै जगत्‌ मे आ गए । हम अपनी चेतना को प्रकट 
करने की स्थिति मे गए । 'अन्यवहार राशि" मे हम चेतना को प्रकट 
नही करपारहेयथे। जंभेही हम व्यवहार राशि" केजगत्‌मेग।एर्वंसेही 
हमने यह्‌ जानना शुरू कर दिया कि हमारा भी अस्तित्वदहै 1 हमभीरहै। 
अपने अस्तित्व को प्रकट करने के लिए वाणी मूखरहो गई । हम दो इन्द्रिय 
वाले हो गए । 

अव हमारे लिए विकास का स्नोत खुल गया। हमने सामाजिक 
जगत्‌ को निकट से जानना प्रारम्भ किया । हमे चेतना कि एक किरण भौर 
मिली । उससे हमने गन्ध का अनुभव किया। हम तीन उच्य वलेहो गए। 
हमने सूकर वाह्य जगत्‌ से सम्बन्व स्थापित करना सीख लिया । हमने 
अनुभव किया कि फूलोमे गन्वहोती टू केवल फूलोमे दी नही, मनुप्यमें 
भी गध होती है उम जगत्‌ की कोई वस्तु एेनी नही, जिममे गंवनदहो। 

हम ओर अगे चले। चेतना की चौयी किरण प्रस्फटित हुई उसके 
द्वारा हमने अपने जगत्‌ कोदेखा। रंगकोदेखा,रूपको देखा । हम चकित 
रह गए । कितनी वस्तुए 1 कितने रूप। कितने आकार मीर कितने प्रकार्‌ 1 
हम चार इन्द्रिय वाले हो गए । 

हमारा विकास-क्म भौर भागे वा । हमे श्रोत की उपलच्ि हई । 
हमने मुना प्रारम्भ क्रिया । व्यवहार जगत्‌ के पटले चरण मे हमने वोनना 
र्यात्‌ सुनाना चुरू किया मौर चौये चरण मे सुनना शुरू कर दिया । इम 
चरण मे हमने शब्द का दान ओौर आदान- दोनो प्रारम्भ कर दिए ।भव 
हमारा व्यवहार-जगत्‌ के साय पूणं सम्पकं स्यापित दौ गया हम पाचि 
इन्द्रिय वाले हो गए । हमारी चेतना की खिड़कियां खूल गड, पचो रल्मिया 
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प्रस्फुटित हो गड । 

चेतना के सूयं की अनन्त रषिमिया हैँ । उनमे से पाच रतन्मिया हमे 
उपलन्ध हो गईं । हमारेकेन्द्रमे प्रकाश ही प्रकाश है उस पर एक आवरण 
पडादटैजो प्रकाश को बाहर कीभोर्‌ जानै मे रोक रहा है 1 जैमे-ज॑से उस 
लोहावरण को हटाकर हम भागे वढते है, वैसे-वंसे हमारी चेतना की रठ्मिया 
प्रकाश देने लग जाती हैएक वार विकास क्राक्रमप्रारम्भहोतारै, व्ह 
सकता नही । वह्‌ भगे से आगे वढता चला जाता है। हमारे विकासका 
क्रम भगे वढा, हमने एक दरवाजा खोल लिया । पहले खिडकिया खुली थी 
भौर मव एक दरवाजा खुल गला । हम मनवाले प्राणी हौ गए । मन वहुत 
वडा दरवाजा है । इन्द्रिय छोटी खिडकिया है । मँ देखता हू । मेरे सामने एक 
आदमी वंठाहै। भाखने देखा । उसका काम पुरा हो गया । यहु पहले क्या 
धा? माख नही जानती। वादमेक्या होगा-यह भी नही जानती । मन 
का काम पहले-पीय को जानना भी है । वह भूत गौर भविष्यको भी जानता 
है । इन्द्रिया केवल वतंमान को जानती है । मन, भूत भविष्य अर वत 
मान--तीनो को जानना है 1 इन्द्रियो केद्वारा प्राप्त जानकारी का सकलन 
करना मनकाकाम है । उसके विना पृथक्‌-पृथक्‌ जाने हृएु ज्ञान का सकलन 
नही हो सक्ता । १, १, १--प्रत्येक अक के अधं-विराम लगाते चते जाय्ये, 
प्रत्येक अक अलग रहैगा। अधं-विराम केन होने परहीवे ग्यारह या 
एक सौ ग्यारह वन सकते है । यह जोड मनकाकामटहै। वह अतीत की 
धटना से निष्कषं निकालता है, वतंमान को बदलता है गौर भविप्यको 
अपने मनुकूल ढालने का प्रयत्न करता है । वह्‌ अतीत की स्मृति भौर भविष्य 
की कल्पना करता है 1 यदि स्मृति मौर कल्पना नही होती तो हमारी दुनिया 
बहुत छोदी होती । हमारी दुनिया का विस्तार स्मृति भौर कल्पना के आधार 
पर हुमा है । 

मन गीर वृद्धिका विकास होने पर मनुष्य ने सोचा--मे कौनह? 
मेरे सामने है वह कौन है?" अस्तित्व की खोज शुरू हौ गर्द 1 उम खोजने 
हमे आत्मा भौर परमात्मा की चर्चा तक पहुचा दिया । जव मन ओौर वुद्धि 
हमारे साथ नही ये तव आत्मा मौर परमात्मा की कोई चर्चा नही धी 1 वद्‌ 
चर्चाहीन जगत्‌ था । चर्चा के जगत्‌ मे हमने प्रण्न पे अपनेमे कम दूनरौ 
से अधिक । उनके उत्तर मिले, अपने से कम भौर दूमरो से अधिक । हमारी 
चेतना इतनी विकसित नही हुई कि हम अध्यात्म की गहराई मे जाकर अपने 
जापसे पुषे जर अपने अप उसका नमाधान पा जाए । नमाषान का 
उपाय है जपने जप से पुना 1 जौ मनुष्य अपने जप मे समाधान 
उसे वह भिल जाताहै। जो दूसरेसे नमाधान तेना चाहता ह 
पहुत जटिल है । 
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एक युवक बोधिघमं के पास गया! वे बहुत वड़े साधक ये युवक 
ने पछा--"मते ! कौन हूं ?' वोधिधमं ने एक चांटा मारा मौर भत्स॑नाके 
स्वर मे कटा- "चले जागो, मूखं { ' युवक विस्मय मे इव गया ! इतना वडा 
साघक, इतना वडा ज्ञनी मौर मैने छोटा-सा प्ररत पूछा मौर उसका उत्तर 
मिला चांटा । वह्‌ दुसरे साधक के पास जाकर वोला--"सेते ! ने वोधिधमं 
सेपुछा किमे कौनहं ? उन्होने उत्तर नही दिया, मभौ चांटामारा!' 
साधक ने कहा--'वोधिधमं ने तुम्हे चाटा मारा ओर यदि वही प्रन मुभे 
पुछते तो भँ डंडा मारता ।' वह कुछ सम नही पाया, परेशान होकर चला 
गया । दुसरे दिन युवक फिर वोधिधमं के पापस्त गया । उसने कहा-- भते । 
मेने आपसे प्रदन पृछा था । मापने उसका कोई उत्तर नही दिया भौर चाटा 
मारा | क्या उत्तरदेने का यह्‌भी कोर तरीका है? मंते! आपने यह्‌क्या 
करिया ?" वोधिधर्मं नै कहा-- इस प्रष्न को मत डो यदि ेडोगे तो कलं 
चांटा पडा था मौर आज कुछ ओौर पड सकता है)" युवक घवरा गया । वह 
भरु स्वरमे बौला-सतते ! तोरम क्या करू ?* वोधिघमं बोले - ‹ तुम 
मूलं हौ ।' भँ मूखं कंसे ?' युवक ने पुछा 1 बोचिधमं ने कहा--“जो वात 
अपने से पूष्ठनी चाहिए वह वात तुम दूसरे से पुछ रहे हौ । इसलिए तुम मूखं 
हो । जामो, यहं प्रन अपने आपसे पृष्ठो किमैकौनहूं ?* वात समाप्तहौ 
गई 1 युवक का समाधान हो गया) 

हमारी दुनिया वडी विचित्र है । जो वातत अपने से पुनी चाहिए वह्‌ 
दरुससेसे पृषते है गौरजो दूसरोंसे पुनी चाहिए वह अपने से पृते ६ । 
दूसरो से पूना चाहिए तुम कौन हो ?' वह हम अपने आपसे पृषते है 1 
मपने आपसे पूना चाहिएुकि भमकौन ह उसे हम दूसरो से पृषते है। 
धमै कौन हूं ?--इसका उत्तर मँ दरूसरो से चादता हूं, इसलिए उसका उत्तर 
नही भिलता मौर तव तक नही मिल सकता जव तक उसके उत्तर की खोज 
वाहरी जगत्‌ मे चलेगी । नँ कौन हं ?'-- इसका उत्तर पानि के लिए हमने 
एक चरण आगे वदाया ओौर हम चेतना को वाहरसेभीतरकी भोरने 
गए । वहा हमे अपने अस्तित्व का अनुभव हो गया । टमारी इन्द्रिया, वाणी 
ौर मनये चेतनाको वाहुर कीभोरलेजारहैये। हमे ब्य-दशंनहो 
रहा था । प्रज्ञाने चेतनाको भीतरकौ ओर मोडातो हमे मात्म-द्गन दीने 
लगा! हमारी वहिरमात्मा की यात्रा समाप्त हौ गईमौर अन्तर भात्मा की 
यात्रा प्रारम्भ हो गई। चेतना की रदिमयो को मूल चेतना के माथ जोड 
का प्रस्थान शुर हौ गमया । आस्मा भौर परमात्मा के वीच का एक मेतु निर्मित 
हो गया । इस पार आत्मा ओर उस पार परमात्मा । दोनोकेवीचकामेतु 
हो गया अन्तर्‌ आत्मा 1 

ष्जौ मनुष्य परमात्मा होना चाहता "है उसे परमातमा को जानना 
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देखना होता दै जो अहत्‌ को जानता है वह्‌ अपनी ात्मा को जानता टै १ 
जो महत्‌ को नही जानता वह्‌ अपनी मात्मा को भी नही जानता ।' माचार्यं 
कुन्दकुन्द का साघना-सूत्र परमात्मा होने का मूल्यवान्‌ सूत्र है 1 साघारणतया 
कहा जाता है कि पहले आत्मा को जानो, फिर परमात्मा को जानो । वास्त 
विकता यह्‌ है कि पहले परमात्मा को जानो, फिर भात्मा को जानो । प्ररमा- 
त्मा को जाने विना आत्मा को नही जाना जा सकता । 

एक पुरानी कहानी है । राजा ने चित्रकारो को आमन्त्रित किया। 
देश भर के चित्रकार एकत्रित हुए । राजा ने कहा -"राज्यमृद्रा वनानी है । 
उपमे वांग देते हुए मूगं का चित्र होगा । ेसा जीवन्त चित्र वनाओ जिससे 
मुद्रा की श्रेष्ठता सिद्ध हो सके। सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कृत किया जाएगा 
चित्रकार वहत प्रसन्न हुए । उन्होने राजा की सवशर्तोको स्वीकार कर 
लिया ।कुछंदिन वादवे चित्र वनाकर लाए ओर राजा के सामने प्रस्तुत 
किए । राजा ने देखा गौर प्रसन्न हुमा । उसे चित्र वहुत अच्छे लगे। उसने 
सोचा--्य कोई कलाकारतो हूं नहौ । किस चित्र को प्राथमिकता दी जाए, 
इसका निर्णय कौन करे ?* राजाने सोच-विचारकर एक बूट चित्रकार को 
बुलाया । किसी समय वह्‌ राज्य का स्वंश्रेठ चित्रकार था! किन्तु भव 
बूाहो चलाथा। राजा ने कहा- इन चिव्रोमे कौन प्रथम दै, इसका 
निर्णय करो ॥' चित्रकार सारे चित्रो को ले गया । दुसरे दिन आकर वोला-- 
महाराज ! मुद्रामेदेने लायक एक भी चिव्रनही दहै 1 सव वेकार हैँ ।' "यह्‌ 
कंसे कहते हो ? चित्र वहत सुन्दर है'--राजा ने आश्चयं की मुद्रा मे कहा । 
चित्रकार वोला--“सुन्दर तो है । किन्तु मापने कहा था जीवन्त चित्र होना 
चाहिए । इनमे जीवन्त चित्र एक भी नही है ।' राजा कठिनिई मे पड गया । 
“राज्य के तारे मूर्धन्य कलाकार आ गए । उनका एक भी चित्र पमन्द नही 
आया तो फिर तुम वनाओ !' राजाने कहा 1 चित्रकार वोला-्व्ूढाहो 
गया हु, कंसे वनाऊ ? फिर भी यदि माप चाहूतेदटैतोर्म चित्र वनाऊगा, पर 
मुभे तीन वषं का समय चाहिए । “तीन वपं का समय 1" राजा ने विस्मय 
के साथ पृछा । चित्रकार ने कहा-- श्रेष्ठता साधना कै विना प्राप्त नही 
होती । तात्कालिकता काम-चलाऊ हो सकती रै, किन्तु वह्‌ श्रेष्ठता का 
सृजन नही कर सकती ।' 

चित्रकार तीन वपं की अवधि लेकर वहा से चला गया। छह मान 
बीत गए । विघ्रकार कभी राजासेमिलाही नही! राजाने उनके कायं कौ 
जानकारी लेने के लिए अपने विश्वस्त कमं चारी को मेज{ । वहु चित्रकार के 
घर गया 1 वह्‌ घरमे नही भिला । खोजते-खोजते वहं जंगल मे गया ! उमने 
देखा, वहां एक वाडा है 1 उत्तमे पचासो मर्गे है 1 दढा चित्रकार मूर्मो फे वीच 
मे बैठा है राजा के क्मेचारी ने पुछ्ा-क्या चित्र वन गया ?' बूटा बौना-- 
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चित्रे वनारहाहूुं।' 

"कव तकं वनेगा ?' 

“अभी ढाई वषं लेग} 

ढाई वषं वीत गए! राजा ने फिर जांच करवाई । चित्रकार कौ 
बुलाकर कहा-- चित्र लामौ 1 

श्वित्र अभी वना नही है)" 

"तीन वषं वीत गए, फिर चित्र क्यो नही वना ? अव तक क्या 
किया? 

क्या किया, यह्‌ वतां ? 

मै अवदय जानना चाहंगा ।' 

राजसभा मेचारो भोरमूगे की भावाज होने लगी । इधर-उधर 
मूर्गा दौीडने लगा । सभास्दों ने देखा, यह्‌ केसा आदमी ? यह तोमूर्गाहै) 
वही भाषा, वही व्यवहार गौर वही भाचवरण। राजा ने कहा--"यहु क्या 
करते हो ?' "महाराज । तीन वर्षोमे मैने क्या किया, वह्‌ वता रहाहु र्म 
मूर्गाहो गया हूं।' 

“मुभे तुम्हे मर्गा नही वनाना है, मुभे मर्गे का चित्र चाहिए \' 

मूर्गा वने विना मूर्गेका चित्र नही वना सकता }' 

"तो तुम मृगे वन गए ? अव चित्र लामो)" 

“चित्र वननेमेक्या कठ्निारईहै। आधाषटेकाकाम है! तूलिका 
लाओ, रंग लाओ कागज लामो, भमी चित्र तयार करदेताहू।' 

सारी सामग्री लाई गई, भौर देखते-देखते चित्र तयार हौ गया । 

राजा ने प्ूष्ा--'क्या यह्‌ जीवन्त चिव्रहै?' 

महासज ! हा" 

'दुसकी कसौटी क्यारह? वे जीवन्त नही ये गौर यह्‌ जीवन्त क्यो 
है? 

चित्रकारने एक मूर्मा मंगाया । पहलेके चित्रो को रसा भौर उनके 
सामने मूर्गेको छोडा। मुर्गा चिवोके सामने गया मौर मह्‌ फरकर लौट 
आया । सवके वाद मपना चित्र रखा । उते देखते ही मूर्गा सक्रियदहो गयो । 
लड्नेकी मुद्रामेञआ गया । उसने चित्र के मु्गे पर आक्रमण कर दिया। 
चित्रकार वोला-- 

"महाराज । यह्‌ जीवन्त चित्र है । मुर्गा मृगे से लड़ रहा है" 

“इतना जीवन्त चित्र ! इतनी जल्दी कंसे वनाया तुमने ?' राजाने 
पृछ । 

चित्रकार ने कहा-“महाराज ! भैने तीन वपं का समय मर्गा नने 
मे लगाया ¡ सगर मूरा नही वन्ता तो जीवन्त मूर्गा नही वना पाता ।* 
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जो स्वय देवता नही होता, वह देवता की पूजा नही कर सकता । 
कोई मनुष्य देवता होकर ही देवता की पुजा कर सकता है । परमात्मा की 
उपासना किए विना आत्मा परमात्मा नही हौ सकती 1 परमात्मा की उपा- 
सना मे लम्बा समय लगता है, परमात्मा होने मे लम्बा समय नही लगत। । 
जौ परमात्मा को नही दैखता, वह कभी परमात्मा नही वन सकता । 

आत्मा कै विकास की एक सीमा । चेतना के सूर्यं की अनन्त 
रदिमयो मे से कुदधेक रश्मियां उसमे प्रकट होत्ती है । देष सारी परदे के पी 
रहती ह । दूसरी मीमा यह है कि शक्ति के अनन्त स्रोतो मे से केक सोत 
उसमे प्रवाहित होते है! तीसरी सीमा यह है कि उसका भानन्द विकृत 
रहता है । वह मानन्द को खोजती है--वस्तुमो मे, शब्दो मे भौर वाता- 
वरण मे भीतर मे आनन्द का अक्षयकोप होता है। उसकी मोरमभी 
ध्याने नही जाता। क्या खाना कोई आनन्द है। मापके शरीर पर कोई 
फोडा होरहाहै। उस पर मरहमपटी की जार्हीदहै। क्या फोरेपर 
मरहुमपट्ी करना कोई आनन्द है । फोडे पर मर्हमपटटी करने भे थोड़े 
भआनन्द का अनुभव होता है। कुछ भराम मिलताहै। ये पेटके फोडे कूल- 
बुलाने लगते है, यह्‌ जठराग्नि कष्ट देने लगती है, तव॒ आदमी थोडा-सा 
भीतर डाल देता है! वे शान्त हौ जाते है। आदमी सोचत्ता रै, वहुत 
ञानन्द मिला । यह्‌ आनन्द हैया फोडे का इलाज? शरीर को खजलानिमे 
आनन्द का अनुभव होतादहै। भला शरीर को खूजलाना भी कोई आनन्द 
है? हमारी सीमा वन गर्द । जिसमे आनन्द नही है उसमे भानन्द 
खोजते है । जिसमे मानन्द नही है उससे मानन्द पाने का प्रयत्न करते है । 

आत्मा की तीन सीमाए है-- 

०क्ञान का आवरण । 

० शक्ति का स्खलन । 

° अनन्द की विक्रृति । 

जेसे-जेसे हम परमात्मा की ओर बढते है, उस दिद्या मे हमारा प्रयाण 
होता है, वंसे-व॑से ये सीमाए टूटती चली जाती ह । आवरण समाप्त होता 
चलाजाताहै 1 वादलो से ढंका हु सूयं प्रकट होने लग जाता है गौर एक 
दिन वह्‌ पुरा का पूुराप्रकटटो जाता है । यह्‌ दै परमात्मा की स्थिति । 

जेसे-जेसे हम परमात्मा की ओर वदते है, वमे-्वते शक्ति के जवरोघ 
समाप्त होते चले जाते है । वे ऊवड-खावड भूमिम होते ह । समतलमे कोट 
अवरोघ नही होता । समता फे चरम विन्दु पर पहंचते ही सारे गटे मर उति 
है भौर शक्ति के सारे स्रोत प्रवाहित हो जतिहै । यहद परम्त्ला की 
स्थिति । 

जैसे-जैसे हम परमात्मा की ओर वटते है वंसे-वंसे सानन्द का सषर 
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लहरा उठता ह । अवेश गौर एषणा के समाप्त होते ही विकृति के तूफान 
शांत हो जाते ह । आनन्द के सिन्धु की ऊमियां मात्मा कै चरण पासे लग 
जाती हैँ । यह्‌ दै परमात्मा की स्थिति । 

दिष्य ने पुछा--गुरुदेव ! मँ परमात्मा कंसे वन सक्ता हुं 1" 

गुरु ने उत्तर दिया--“तुम परमात्मा बनना चाहते हो तो उसका 
ध्यान करो 1 उसे देखते रहौ । परमात्मा का घ्यान नही करवै वाला कभी 
परमात्मा नही वन सकता 1 परमात्मा वही वन सक्ता हैजो पर्मात्ाको 
देखता है, उसका मनन करता है, उसका चिन्तन करता है ओर उसमे तन्मय 
रहता है । 
. परमात्मा कै प्रति होने वाली तन्मयता मात्मा मे छिपे हुए परमात्मा 
के वीज को अकुरित करती है भौर वे अकरुर वदते-बढते स्वयं परमात्मा वन 
जाते है । 


साधना का सां 


१. शरीर को सताना धमं नही 

अमरीकी उद्योगपति हेनरी फोडं जव युवक था, तव एक दिन दैन से 
न्यूयाकं जा रहा था । त्योहार का दिन था । होटल भरे हए भिलेभे 1 कहां 
ठटरूगा ? ' वह्‌ इस उधेड-चुन मे था । इतने मे ही टिकट-चेकर अआ पहुचा । 
उसने पुछा-- "टिकट है ? ' युवक ने कोई उत्तर नही दिया । दूसरी वार फिर 
पुछा भौर फिर उत्तर नही दिया । तीसरी वार फिर पूषा गौर फिर उत्तर नही 
मिला) चकर गरम हो गया । उसने उत्तेजनापूणं शब्द कहे । युवक ने भी कु 
तीखी वाते कही । दोनो मे फडप हौ गई । चेकर ने पुलिस को बुला लिया। 
पुलिस उसे थानेमे ले गई । युवक रातभर थाने मे रहा । प्रात काल उसे न्याया- 
घीशं के समक्ष प्रस्तुत किया गया । न्यायाधीश ने देखा युवक की शालीन आकृतिं 
को, उसकी वेशभूषा को भौर व्यवहार को। उसे एेसा नही लगा कि इसने 
टिकटननलीहौो 1 न्यायाधीश ने आद्चयं की मुद्रा मे कहा--^तुम अच्छ युवक 
हो। म कारण नही समभ पाया कि तुमने टिकट क्यो नही लिया ?* युवकने 
अपनी जेव मे हाथ डाला भौर फस्ट क्लास का टिकट न्यायाधीश के सामने 
रख दिया । न्यायाधीश ने कहा--मद्रपुरुप । तुम्हारे पास टिकट धा, फिर 
तुम थाने मे क्यो गए ?" युवक ने केहा-- "मेरे पास वहत कीमती सामान वा । 
उसको सुरक्षा के लिए उपयुक्त स्थान की खोज कर रहा था। फिरभला थाने 
से मधिक सुरक्षित स्थान कौन-सा मिलता ? म रातभर वहांरहा। मजे से 
नीदनली । मेरा सामान सुरक्षित रहा गौर सन्तरी वन्दरूक लिये पहरा देता 
रहा ।' 

थनेमेजानेकेदो थं हो सक्ते है--कोरईद ञादमी अपराध कर 
थाने मे जाता है गौर कोई मादमी माल कीसुरक्षा के निए नी थाने मे 
चला जाता है । युवक ने कोई अपराघनदही किया था1 उनके पान टिकट 
मौजूद घा किन्तु उसे अपनी कीमती सामान की सुरक्षा करनी थी। उम 
उस समय इससे अच्छा स्यान कोई नही मिन र्हा धा! वह्‌ वहा चल{ गया! 

शरीर एक कारागृह है 1 कुछ लोग उनम दन्दी वने कंठे हँ बौर कुट 
लोग अपने बहुमूल्य सामान की सुरभा के लिए उनमे रह रहै है। उन 
कारागृह मे रहना सवके लिए जरूरी है । पर रहने का अयं एन नटी है! 
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कोई व्यक्ति कण्ट पाने के लिए उसमे रहता है भौर कोई कष्ट पे मुक्ति पाने 
के लिए उसमे रहता है । साघना का सकल्प होता है--सव दुखो से ट 
कारा पाना । भगवान्‌ महावीर ने कहा-- साघना का मागं सव दुखो से 
मुक्ति दिलाने वाला है ।' साघक एक भोर उस मागं पर चले भौर दूसरी 
गोर दुखोको भामंत्रितत करे--इन दोनो मे कोई संगति नही हौ सकती । 
जवदुखके वलय को तोडना दहतो फिर उसका वरण नही हौ सकता। 
काय-क्लेश का अथं दुखोको भामत्रित करनानहीहो सक्ता) शरीर को 
सताना, उसे दुखं देना, परम घमं नही हौ सक्ता 1 

शरीर को कष्टदेना भौर शरीर मेक्ष्ट भाना-ये दो वार्तेह। 
पहली वात, शरीर अचेतन ह । अचेतन मे हमारे प्रति शत्रूता का भाव नही 
है) फिर हम उपे क्यो कष्ट दें? दूसरी वातत, वह्‌ हमारी प्रगति मे सहायक 
हि । जो सहायक है उसे हम क्यो सता ? हम उसे इतना शक्तिशाली वनार्ये 
जिससे वह्‌ आने वाले कष्ट को भेल सके । इसीलिए भगवान्‌ महावीर ने 
शरीर की साघनाके दो सूत्र दिए--कायक्लेश गौर कायोत्सगं । कायवतेशा 
काया की सिद्धिकासूत्रहै। इस जगत्‌ मे भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी आदि अनेक 
दन्द है । उन द्न्धो को सहन करने की क्षमता उत्पन्न करने पर काया की 
सिद्धि हो जाती है । कायोत्सगं काया की मृक्ति का सूरह । शरीर का 
शिथिलीकरण करते-करते हम उस स्थिति मे पहुच जाते है, जहां शरीर का 

वन्धन नही रहुकर एक शक्ति का वलय मात्र रह जाता ह । यह्‌ तनावमृक्ति 

कौ माघना है । कायवलेश मे कुछ तनाव होता है, मात्र शारीरिक । मानसिक 
तनाव की मुक्तिके लिए शारीरिक तनाव उर्पन्न करना भौर फिर उसे भी 
कायोत्सगं की माघना से विरसरजित कर देना--यह साधना का एक महत्वपूणं 
रहस्य दै । 

साधक का पहला संकल्प होता है--आत्मा भौर दारीर की भिन्नता 
का अनुभव करना 1 अत्मा मौर शरीर भिन्नदहैतोफिर शरीर को सताने 
की वात कंसेहो सकतीरहै? बमात्माभौरकशशरीरएकदहोतो भी शरीर को 
सताने की वात नही हौ सकती । सावना मे एरीर को सताने की वात्त किमी 
भी दुष्टिसे प्राप्त नही होती 1 काया के साथ जुडा हुमा क्लेश शव्द उलन 
मे डालता है । उसी राव्दके जावारपरकायाकोक्ष्टदेनेकी धारणा भी 
बन जाती जाती है पर क्लेश" शव्द ध्वनित नही करता कि शरीरको कष्ट 
दो या प्राप्त-कष्ट को सहो 1 कायक्तेश एक तप है । तप की ध्वनि कष्टदेने की 
नही हो सकती । उसकी घ्वनि कष्ट सहने की हौ सक्ती है । 

मुगलो से मराटो की लडाई चलरटी थी 1 मराठे शृरित्नाः वृद 
लड़ रहेये। वे मुगलो पर हमला करते गौर फिर अपने ठिकानो पर तौर 
जति । इस लडाई मे उन्हे काफी कठिनाद्यां केलनी पड़ी 1 भोजन, वस्व 
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आदि की समस्या उनके सामने वनी रहती । सर्दीका मौसम था। मराठा 
सैनिको के पास पूरे कपडे नही थे 1 एक सैनिक के कपडे फट गए! चारो 
सौर चिदिथा लटक रही थी । उसके मन मे जरा उदासी आ गरई। वह्‌ 
अपनी अधीरता लिये हए छत्रपति शिवाजी के पाम ॒पहुचा । उसने कहा-- 
"महाराज । भयकर सर्दी पड रही है । शरीर काप रहा है। सर्दी से वचने 
काकोई साधन नहीदहै। सर्दीको मै सह्नमभी करलूगापरशरीर को भी 
पूरा नहीठ्कपारहहू। लज्जा भी नही व्चरही है। शिवाजी ने देखा, 
वीर संनिक अधीर दहो रहा है। उसका मन कायर हो गया । जिवाजी वौले- 
"वहादुर सैनिक । तुम जानते हो तुम्हारे गरीरपरधावहै? ये घाव क्या 
कहते है ? ' संनिक महकार के साथ वोला-मेरे पराक्रम की गाथा गति 
है। तो वीर संनिक 1 यदि तुम पूरे कपडे पहन लोगे तोये धाव ढक जाएगे। 
वे कपडे तुम्हारी वीरता को ढकने वलि होगे ।' निक आइ्वस्त होकर चला 
गया । 
सुख-सुविधा की मनोवृत्ति वीरता के धावौ कौ ठकने वाली होती है। 
जव हमारे मन मे सुख पाने का भाव पदा होता है तव पराक्रम का भाव 
दव जाता है । शरीरदर्णी आदमी सुख की वात सौचता है भौर बात्मदर््ी 
आदमी हित की वात सोचता है । सु छोटा सत्य है मौर हित वडा मत्यहै। 
मादमी को पाच-दस घटा वठे रहने मे सुख मिल सक्ता ह, किन्तु वह हिन 
नही है । उससे मधुमेह की वीमारी होने कौ सम्भावना वड जाती है । मह्पि 
चरक ने "सुखासिका" को मधुमेह का कारण वतलाया ह । सुख कौ एक मीमा 
है । शरीर को सुख-सुविधा की भी अपेक्षा है । किन्तु उसका अतिरेक होना 
अच्छी वात नही है। वह शरीरके लिए घातक वन जता । इम सत्य की 
छाया मे हम कायव्लेडश का हादं समभ सक्ते ह । मनुष्य मे चिपय कौ भावना 
प्रबलन हो, सुख की आसक्ति तीव्र न हो, क्तंन्य-विमूखता का भाव जागृत 
न हौ--इन दष्टियो को सामने रखकर भगवान्‌ महावीर ने कायक्तेय का 
विधान क्रिया । यह्‌ तप का विधान नहीदहै। बटे मे पानी मिलाया, वह्‌ 
गीला हये गया ! उसकी रोटी वना ली, फिर वहु गीली नही होती । लाग 
मे तपौ हुई रोटी गीली नही होती । तप से तपा हुमा शरीर गीला नही 
होता । 
कच्चे घडे मे पानी नही डाला जा सक्ता । वह आग की नाचमे पक 
जाता है तव उसमे जल-घारण की शक्ति पदाहो जती हं। क्या घटं कौ 
पकाना उसे सताना है । एक कुम्हार घडे को पवारहा है । क्या हम कट 
कि वह्‌ घडे को सता रहा है ? यह सताने की प्रक्रिया नही, यह्‌ पन्ने न्य 
प्रक्रिया है ¦ कायक्ले रीर को नताने कौ प्रक्रिया नही ह, दह परीर षे 
¦ तपाने की प्रक्रिया है । जिसका शरीर सघा हञा नही होता वह्‌ कटिनाईं षन 


॥। 5१ ¬ = 


६२ सत्य कौ खोज : अनेकान्त के आलोक मे 


नही भल सकता । वज्रपसन सुखकर भले न हो, हितकर अवदय है ! जिसने 
घृटनो को नही साघा वह व्रासन की मुद्रा मे नही वठ सकता । उसके घूरने 
टूटने लग जाते है । 

जो सर्दी मे अधिक वस्त्रो से लदा रहता है, उसमे सर्दी के प्रतिरोष 
की क्षमता विकसित नही हो सकती । गर्मी को सहने के लिएभी शयीर को 
साघना होता है । श्य मे रहना, भकेले मे रहना बहुत वडी समस्या है । 
अन्तरिक्ष यात्री को इन समस्याभो का सामना करने के लिए प्रशिक्षित करिया 
जाता है । किती व्यक्ति को अकस्मात्‌ भतरिन्न यात्रामे नही भेजा जाता। 
उसी व्यक्ति को वहा भेजा जाता है जो प्रिक्षण प्राप्त कर चुका होता है । 

कायक्लेश साधना के प्रशिक्षण का दूसरा पाठ है । पहला पाठ है- 
उपवास का प्रशिक्षण । भगवान्‌ महावीर ने माहार के विषयमे चार निदेश 
दिए थे--(१) उपावास, (२) अल्प-आहार, (३) माहार-विपयक विविध 
संकल्प, (४) दूघ-दही भादि का परित्याग । 

जैन धमं मे उपवास की अनिवार्यता नही है । व्यक्ति की शक्ति भौर 
ञन्तरिक क्षमताओं के जागरण की उपयोगिता--इन दोनो के सामजस्य पर 
उपवास का निर्देश है । तव तक उपवापर करो जव तक मन स्वस्थ मौर 
प्रसन्न रहे । मन की पवित्रता न रहै तवं उपवास की पवित्रता भी नही 
रहती । भोजन न करने का शरीर पर प्रभाव होता है, पर उससे भान्तरिक 
क्षमताभो के विकास मे पुणं सहयोग मिलता है । यह शरीर भौर मन को 
सताने की प्रक्रिया नही है । 

कायक्ले के विपय मे भगवान्‌ ने तीन निदेश दिए--मासन, भाता- 
पना गौर क्चरीर-षंस्कारका परित्याग) हमारे शरीरमे मनेक शवित-केन््र 
है । उन्हे जागृत करते के लिए मासनौो का महत्त्वपूणं स्यान है । हमारी 
ग्रन्थियों का नियमित स्राव मानसिक विकासके लिए आवष्यक है । आसन 
उस कायं मे हमारा सहयोग करते है। सर्वागासन कंठमणी (10४1106 
6197085) के साव को नियमित रखता है । आधा घटा सर्वग मासन करने 
भे शरीर को कष्ट होता है किन्तु यह्‌ कष्ट के लिएु कष्ट नही दहै। यहां कष्ट 
का अथं सुख मौर हित है । जिस माचरणसे शरीरको कष्टदो, सुख भीर 
हितन हो वहश्षरीरका संताप हो मक्ता है 1 मत्स्यासन, वख्ासन, 
दीरासन आदि-आदि आसनो का क्षमता के विकासमे समुचित स्यान है। 
इसलिए इनकी उपयोगिता को स्वीकार नही किया जा सकता । 

आातापना भी वहुत॒भूल्यवान्‌ है । सूर्यं का मातप धारीरिक शक्ति 
क! ही जीवन-मन्त्र नही है, चैतन्य के प्रकाश का भी रहस्यपूणं मन्त्र है। 
इससे तैजस वदता है मौर प्रकाशावरण क्षीण होता है । मां खालकर सूरय 
का जातप लेना, सूर्यं पर बराटक करना वहुत लाभदायक है तो बहत 
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खतरनाक भी । पहले चरणमे सूयं की मोर पीठ कर उसका मापत लिया 
जातादहै या लेटकर । दूसरे चरण मे खड़े होकर, सूर्यंके सामने मुंह कर 
उसका भातप लिया जाता है । कुछ साघक प्रातःकाल मे मातप लेते है गौर 
कुछ मधघ्याह्व मे । भगवान्‌ महावीर के युग मे सेकड़ो-सेकडो मुनि इस माता- 
पना का प्रयोग करते ये। 


२. कायोत्सगे 


कवीर को अनुभव हुमा कि जव मथा तव गुरु नही था, अव गुर है 
तोरम नही रहा। कारण वहुतसाफरहैकिप्रेम कौ गली भति सकरी टहै। 
इतनी संकरी कि उसमे दो नही समा सकते । उसमे एक ही रह सक्ता है, 
यार्मयागुर। 

शरीर भौर मात्मा--दोनो कां अनुभव एक साथ नहीहो सकता) 
याशरीर का अनुभवहोताहै या भात्मा का। हम शरीर मे रहते हुए 
भत्मा के अनुभव मे जाते हैँ तव शरीर विसजित हौ जाता है, कायोत्सर्गं हो 
जाता है मात्मा का अनुभव होना भौर शरीर के अनूभव का समाप्त हो 
जाना कायोत्सगं है । मै शरीर हु"--यह बन्‌ भूति जाने-मनजाने सुदीरघंकाल 
से चल रहीहै। जिसक्षणशरीरकी मूर्ज्छा टूट जातीरहै, मै शरीर नदी 
ह'--यह चेतना जागृत हो जाती है, तव कायोत्सगं सम्पन्न होता है । जव 
मौत होती है तव काया छूट जाती है, किन्तु उसका ममत्व नही टूख्ता । म 
शरीर ह--यह भावना नही टूटती किन्तु उसकी पकड ओर मजबूत होना 
चाहती है । मरते समय भादमी के मन मे एक विचित्र प्रकारका मोह 
जागता है 1 वह मरनेसे घवरातारह। उसे मरम का डर लगतादटै। डर 
हस वातकाटैकिमेरां शरीरष्टृट जाएगा 1 जिसधरमे रहता धा, वह 
मेरे हासे टूट जाएगा । मौतसे हमारा कुछ विगडता नही है । मापने 
एक अच्छा घर बनाया । वह्‌ पुराना हो गया, टूट-फूट गया । सआपको कोई 
नये मे रहने का निमंत्रण दे, क्या आप उसे पसन्द नही करेगे ? क्या 
पुरामेघर को छोड नये घरमे नही चले जाएंगे ? भाप अवश्य ही उनमे 
जाना चाहिगे । फिर मौत से घवराने की क्या वात है? हमारा गरीर,जौ 
वर्षो से काम करते-करते पुराना हौ जाता है, यदि वह हममे ूट्ताहै भीर 
नया घर प्रस्तुत होता है तो फिर घवराहट क्यो ? घवराहट होने का कारण 
शरीर का छटना नही विन्तु उसका ममत्व है । मन का ममत्व नही ष्ूटता 
इसलिए मौत के क्षण मे काया के छूट जाने पर भी कायोत्मगं नही होना 1 
जिस क्षण मूर्छ का वंधन शिथिल होता है उम क्षण शरीर वा 
जाता है, कायोत्सगं अपने-आप सथ जाता है । 

कायोत्पगं से तनाव दूर होता है गौर वाहरी भनावो 
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होता है 1 भगवान्‌ महावीर से पूवं की धटना है । भगवान्‌ पाश्वं के ष्य 
साधना कर रहै थे । उनमे प्रमुख थे मनि सुदर्शन 1 उस समय एक महा- 
मात्रिक था । उसका नाम धा सुकणं कापालिक । वह मन्व की साधना कर 
र्हा था। उसे वलि देने के लिए सवर -लक्षण-सम्पन्न पुरूप की अपेक्षा थी) 
एक दिन सुदशंन मनि कषठ सावरजो के साय सुकणं ऊ साश्चम के पास पुषे । 
सुकणं के शिष्यं ने उन्हे देखा । उन्होने सुकणं को भूचना दी --"अपने भाश्रम 
के पास कुठ जैन मनि आरै उनम जौ अग्रणी है वह्‌ सर्व॑-लक्षण-सम्पनन 
है । उसकी वलि दी जा सक्ती दै 1" सुकर्णं ने अपने कर्मकरो कोभेजा।वे 
सुदशंन मुनि को पकडकर मश्रममे ले आए । मुनिने देखा, सामने देवीकी 
मूति है । स्थान-स्थान पर रक्त से सनी खोपडियां पडीहै। वे समभ गए-- 
म वलि के लिएलयागयाहूं ! उनके मनमेन कौर चिन्ता आरन कोई 
भय ! उस्हे वलि की वेदी परनले जाकर खड़ा किया गया) वे कायोत्सगं कर 
ध्यान मे लीन हौ गु । सुकणं ने मन्त्र का उच्चारण किया | उनके मुस्य 
शिष्य चड ने मुनि कै बव के लिए तलवार उठाई 1 वह गले तक पहुचते- 
पहुचते हाय ते भिर गई । चंड मी भिर पडा। जितने मी धूपदीपयेवे सव 
भिर पड़ । सुदशं न भपने स्थान पर खड रहे 1 कुष्ठ समय वाद कायोत्सगं पुरा 
कर उन्होने देखा कि सव लोग मूच्छिति पड़ेहै। वे वाहर गए। प्रतीक्षामे 
खड मुनियो कौ साथलेवे मागे चले मए! 

सुकणं सौर उसके शिष्यो की मूर्च्छा मग हुई । उन्ौने देखा, मुनि 
वहां नही है । सुकण उस युग का सवक्ञे वडा मात्रिकं या उसके चयुलेमे 
फा हुआ व्यक्ति इस प्रकरार मुक्त हौकर चला जाए, यह्‌ उसके लिए घोर 
अपमान की वत्ति यी । वह्‌ कद्ध दौ उता 1 उतने मुनिको मारने के निएणएक 
यत्त प्रारम्भ किया ! महाज्वाला की साधना प्रारम्भे की! सति पृर्पोकी 
चलि दी ! महाज्वाला प्रकट हुई ! उसने कार्यं का निदेश चाहा । मुकणं 
बौला--सुदशे नं मुनि को, उपक परिवार के साय जला डातो 1' महाज्वाना 
वहा पहुंची । कुछ मुनि सुदशंन के साय-साय चल रहे थे! एक वृद्ध मुनि 
कु आगे-अगे चल रहे थे ! उनके परो के पास ज्वाला भभक उटी।वे 
उसमे भस्म हो मए ! सुनि सुददांनने इस घटना को देखा सौर सपने साय 
मुनियो रो सववान कर्वे कायोत्सगं कौ मृद्रामे खड़ेहौो गए) -महाज्वाना 
ते मुनिगण के चारो ओर ज्वाला प्रज्वलित की। पर॒ वह्‌ गुद्ग॑न मूनिके 
्मामा-वलय के पास तक नही पहुंच पास्ही थी | महाज्वाना अपने प्रयलन भे 
असफल होकर लौट गई । उक्तने सुकणं से कहा क जलरटी हः गु शत 
कले! सुक्रणं ने पष्ठ --शुदन को जला डाला 1 न्तही जलां स द 
महाज्वाला ने उत्तर दिया । सुकणं बपना चव खा तरला । उसने व 
स्वर मे कटा --दिवी ! क्या तुम्हारी शक्तिनप्टहो गई? एेमाक्यौ दूषाः 
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महाज्वाला ने कहा--“उस्के चारो गौर तजस का अभेद्य कवचदह। उते 
भेदकर मै भीतर नही जा सकी)" 

यहु भामा-वलय, यद्‌ तैजस कवच कायोत्सगं की शक्ति का प्रतिविम्व 
है । साधारणतया दो स्थितियो मे कायोत्स्गं का विधान है-- प्रवृत्ति के वाद 
भौरक्ष्टकेक्षणोमे। प्रवृत्ति की सम्पन्नता होने पर कायोत्सगं करनेने 
शारीरिक, स्नायविक ओर मानसिक तनाव समाप्त हौ जाता है। प्रवृत्ति 


के साथ उत्पन्न होने वाले दोप निरस्त हो जते दै । 

साधु जंगलमेसे गुजर रहे दै! सामने बिहु माया । वे कायोत्सगे मे 
खड हौ गए । सिह्‌ चला गया ! जैन साहित्य मे इस प्रकार की घटनाए प्रचुर 
मारा मे मिलती है । इन घटनामो के पी भी वास्तविकता है । कायोत्सगं 
करने वाला चेतना के उस तल मे चला जाता है जिस तल मे जाने पर तजस 
शरीर की सक्रियता वढ जाती है । वह्‌ इतना आलोक विकीणं करतादहैकि 
उपके पास अने वाला निस्तेज हो जाता है । कायोत्सगे तैजस के विकिरण 
कौ एक रहस्यपुणं पद्धति है । वह चेतना के सूष्ट्मलोकमे चले जानि पर 
अपने-अाप घटित होती है । 

कायोत्सगे अवतरण की प्रक्रिया है । कोई व्यक्ति किसी वाह्य प्रभाव 
को ग्रहण करना चाहता है । वह्‌ तनाव कीस्प्रितिमे नही दहो सकता । 
तनाव प्रतिरोध पैदा करता है । कायोत्सगं मे शारीरिक शिथिलता जा जाती 
है । इसलिए उस स्थित्ति मे दूसरे एकात्मकता स्थापित करने की मु्विधा 
हो जाती है) 

शरीरसे मन ओर ममत्वको हटा लेने पर पी केवल शरीर रह्‌ 
जातादै। जसे ही मन का शिधिलीकरण होतादहै, वसे दीक्षरीरका 
शिथिलीकरण हो जातादहै जीर शरीर फा दिधिलीकरण दीने पर मन का 
शिथिलीकरण हो जाता है ! हमज्ञेदट रहे है, वैठेैया खडे दै, कायोत्मयं 
इन तीनो मुद्रामो मे किया जा सकताहै। शरीर के एक-एक अंग पर निधि- 
लता का अनुभव करते चले जाएं । शिथिलता की भादना आर धिधिलनां 
का सकल्प । इस प्रक्रिया से दो-तीन क्षणो मे शरीर शियिन हौ जात्ता द। 
प्रवृत्ति छूट जाती है भौर चिन्तन भी टूट जाता है 1 एक प्रकार की नीद 
का अन्‌ भव होने लग जाता है।न पुरीनीदमौरन परी जागृतिः्पोटी 
नीद मौर वोडी जागृति--यह मिधित अनुमव होने लग जाताद्‌) घ्न 
स्थितिमेकमसे कम आधा घंटा रहना शारीरिक स्वास्व्य स्मर साननिक 
विकास--दोनो के लिए हितकर है ! कायोत्सगं मृत्यु कौ उपना है । लिखि 
कायोत्सगं का जच्छा सभ्यास होता है बह मुच्छित सवस्या मे नटी मसा 1 


मीर "उने दारीर टूटने 


वह्‌ मृत्यु के अन्तिम क्षण तक जागृत रदता ह ञं र 
अन्तिम क्षण का वोध होता है । कदा जातारहैकिदत्पुकेषक्षणमन्ष्ट 
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है । क्ट मृत्यु से नही होता । वह्‌ कल्पना के कारण होता ३ । मृत्यु मेभय 
की कल्पनाहै। मयके कारण स्नायुमो मे सिक्रुडन होती है । स्नायुरी 
सिकरडन ददं पैदा करती है! साधारणपीड़ा भी स्नायुविक सिकूडन के 
कारण तीव्र वन जातीदहै। हमारे ्चरीर मेभयन हो, स्नायुमो मे प्िकुडन 
न हौ, इस भावना की पूति स्नायु की उपासना से ही हो सक्ती है । 


स्थूल कमं शरीर का प्रकम्पन 


जिसे हम देख रहै है" वह स्यूल शरीर है । उसमे एक सूष्षम शरीर 
है । उसका नाम तैजस है । वह स्थूल शरीर को सक्रिय बनाता है, संचालित 
करता है । यह्‌ प्राण-शक्ति का सोत है । वैज्ञानिको ने एसे केमरे निमित किए 
है जिनके हारा मआभा-मंडल के फोटो लिए जा सकते है] पुराने जमनिकी 
परिभाषा थी--जिसमे श्वास चले वह जीवित गौर जिसमे श्वास वन्द हो 
जाए वह मृत । मादमी जवमरने कोहोताहै तव उसकी नाक परर्र्का 
फोहा लगति है, यह पता लगने के लिए किवहजीरहाहैयानहीजीरहा 
है । यदि रर्ईका फोहा हिलता है तो श्वास चल रहा है, मादमी जी रहा है। 
यदि वह्‌ नही हिलता है तौ मान लियाजताहैकि मर गया। यह्‌ वहत 
पुरानी वात हो गई । जीवन की नई परिभाषा यह है--श्वास चाहे चते या 
न चले, हृदय की घडकन हो यान हो, उसकी माभाका वतुल टूट गयातो 
आदमी मर गया। वहत वारटेसाहोताहै कि हृदय की धड़कन रुक जाने 
के कू दिनो वाद भी मादमी फिरजीउठ्ता है। वहत लोग शमशान-यात्रा 
कर फिर धर लौट अति हैँ । हृदय की धघडकन वन्दहो गई, श्वास की मति 
वन्द हो गई किन्तु माभाका वर्तुल नही टूटा तो वे फिर जी उठे भौर चिता 
से उठकर धर गा गए 1 यह्‌ भआभा-वलय तैजस शरीर का एक प्रतिविम्ब है । 
वह्‌ जीवन का सूत्रधार है । यह्‌ सम्पूणं स्थूल श्शरीर के भीतर भौर वाहर-- 
दोनो मोर व्याप्त है) 

तंजस शरीर के भीतर एक सूकम शरीर गौर है । उसका नाम ह 
कर्म शरीर 1 दद्य शरीर आहार के परमाणुमो, तेजस शरीर विचत्‌ परमाणुजा 
जौर कमं शरीर वासना, संस्कार मौर संवेदना सूक्ष्मतम परमाणुमो से निमित 
होता है । क्म शरीर सर्वाधिक शक्तिशाली शरीर है ! यह सव शरीरो का 
सूल कारण है । इसके होने पर अन्य शरीर होते हैँ 1 इनके न होने प्रवं (3 
शरीर नही होत्ता । स्थूल शरीर का सीवा सम्पकं तजस शरीरसे है। तजन 
दारीर का सीधा संम्पकं कर्म शरीरसेरै मौर कमे शरीर का सीया सम्पक 
चेतनासे है! कर्मं क्चरीर चैतन्य पर मावरण डालता है 1 इमलिए  . 
सर्वात्मना बाह्य जगत्‌ का ज्ञान नही कर पाती । मावरण के जो चिन्दु ॥ ॥ 
होते है, उनमे से फांककर कुछ चतन्य-रदिमयां वाह्य जगत्‌ का जान पर रह 
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कमं शरीर स्थूल शरीर के दारा आक्पित्त बाह्य जगत्‌ के प्रभावो को ग्रहण 
करता है मौर चँतन्य के प्रभावो को वाह्य जगत्‌ तक पहुचाता है । इसके चार 
मुख्य केन्द्र है । उनके नाम क्रमशः इस प्रकार है-- 

१. ज्ञान-केन्द्र | 

२. सत्य-केन्द्र । 

३. आनन्द-केन्द्र । 

४. शक्ति-केन्द्र । 

इसके चार गौण केन्द्र इस प्रकार है- 

१. सवेदन-केन्द्र । 

२. निर्माण-केन्द्र । 

३. उपलब्धि-केन्द्र । 

४. जीवन-केन्द्र । 

ज्ञान-केन्द्र--इन्द्रिया ज्ञान-केन्द्र है 1 उनके सस्थान स्थूल शरीरमे 
निमित होते है। परज्ञान कामूल सख्रोतस्थूल शरीर नहीदहै। ये सस्थान 
एक प्रकार से अभिव्यक्ति केन््रहै। ज्ञान कीधारा कर्म-शरीरके माघ्यमसे 
उनमे सक्रान्त होती है । स्थूल शरीर मे जितने भी ज्ञान-केन्द्र है वे सव कमं- 
शरीर द्रा सप्रेपित ज्ञान-धारा के सवाहक है । कमं शरीर के जितने हार 
खुलते है उतने ही ज्ञान-केन्द्र स्थूल शरीर मे निमित होते है । मानन्द, शक्ति 
मौर सवेदन केके भी कर्म-शरीर मे होते है। उनका प्रतिविम्बस्यूल 
शरीरमे होता है । सुख-दुख का अनुभव भी कर्म-शरीरको होता दहै । घटना 
स्थूल शरीर मे घटित होती है । उसका सवेदन क्म शरीर मे होता है । मादक 
वस्तुभो का प्रयोग करने परस्थूल शरीर गौर क्मं-शरीर का सम्बन्ध विच्छिन्न 
हौजातादहै। उसदशा मे स्थूल शारीर को सर्दीगर्मीया पीडा का कोर 
सवेदन नही होता ! रोग भी कमम-शरीर मे उत्पन्न होता है मौर स्थूल शरीर 
मे व्यक्त । वासना कर्म-शरीर मे उत्पन्न होती दै भौर व्यक्त होती है स्थूल 
शरीरमे। कर्म-शरीर भौर स्थूल-शरीर--दोनो का सम्बन्ध हमारी विभिन्न 
अवस्थामो का निर्माण क्ता है! हम समस्या गौर समाधान शरीर मे खोजते 
है, जवकरि उन दोनो का मूल कर्म-शरीरमे होताहै। कर्म-शरीर हमारे 
चिन्तन, भावना, सकल्प ओीर प्रवृत्ति से प्रकपित होता है । प्रकम्पन-कालमे 
वह्‌ नए परमाण्‌, को ग्रहण (वध) मौर पू्ं-गृहीत परमाणुभौ का परित्याग 
(निर्जरा) कर्ता है ! चिन्तन, भावना, सकल्प ओर प्रवृत्ति--ये पवित्र होते 
है तव कम-शरीर के परमाणु अधिक मात्रा मे परित्यक्त होति टै जौर उसके 
भावारक ओर अवरोघकं पटल विरल हौ जाते है। उसका प्रभाव स्यूल 
शरीर के ज्ञान-केन्द्रो पर भी होता है । उसके ज्ञान-केन्द्र॒ (या चक्र) विकनित 
हो जति है । भावारक पटल के विरल ओौर ज्ञान-केद्धरो के विकसित हौने पर 
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चेतना की कायं.क्षमता वढ जाती है । स्थूल शरीर के ज्ञान-केन्द्रो का विकास 
करने से चेतना की का्यै-क्षमता नही वटती । उसकी का्य॑-क्षमता को प्रकपित 
करने मौर उसके भावारक पटल को अधिक विरत करने से वहती है। हम 
किसी ज्ञाने-केन्द्र पर मन को एकाग्र कर ध्यान करते है उसे केवल स्यूत 
सरीर का ज्ञान-केनदरे ही विकसित नहौ होता किन्तु कर्म॑-शरीरका नान-केद 
भी विकसित होता है! इन केन्द्रौ के विकास का उपाय केवल ध्यान ही नरी 
है । इनका विकास ध्यानसे भी होता है, तपस्यासे भी होता है, मावनासे भी 
होता है गौर वीतराग धात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करने ते भी होता है । 
हर्योग की साधना-पद्धतिमेस्थूल शरीर के चक्रो को जागृत करने पर अधिक 
बल दिया गया है । जन साधना-पद्धति कमं-शरीरको विरल करने प्र 
आधारितदहै। इसलिए इसमे हव्योग की मपेक्षा राजयोग के तत्त्व अधिक 
विकसित हुए दहै । भगवान्‌ महावीर का साधना-सूत्र है-कमं-श्षरीरको 
प्रकपित करो! हष्योग का प्रभाव प्राणराक्ति पर मधिकं होतादहै। हटयोभी 
मे प्राणशक्ति का चसत्कार होता दहै, पर चेतना की निर्मलता-- क्रोध, मान, 
माया मौर लोभ की अल्पता नही होती । क्म-शरीरका मून वीज क्रोष, 
मान, माया भौर लोम है । जैन साधना-पद्धति का भादि विन्दुं ओर अन्तिमं 
चिन्दु इस कपाय-चतुष्टयी का उन्मूलन है । इसका उन्मूलन करने वाला 
वीतराग होता है। उसमे प्राण-शक्ति का चमत्कार नही हो सकता निन्तु 
उसकी चेतना निमंल अर पवित्र हो जाती है! उसमे ज्ञान-केन््रौ के माध्यमो 
का सहारा लिए विना सर्वात्मिना वाह्य जगत्‌ को जानने की क्षमता विक्मित 
हो जाती है । ज्ञान अनावृत, जानन्द अवाधित मौर शक्ति अप्रतिहत हो जाती 


। 

४ तैजस शरीर (प्राणश्यीरया प्राणशक्ति) भी तपस्या से विकसित 
होता है । किन्तु तपस्या का मृख्य कार्॑कमं-सरीरको प्रकपित करना दै। 
अनशन, ऊनोदरी (बाहार की मत्पता), वृत्ति-संक्षेप /आहार-तरिपयकं 
संकल्प), रसपरित्याग, कायवतलेदा मौर प्रतिस लीनता (इन्द्रिय-सयम या 
प्रत्याहार) -- तपस्या केये ठह प्रकार स्थूल बरीरके माध्यम पमं-गगीर 
को प्रकपित करते है, इसलिए भगवान्‌ महावीर ने उन्हे वाह्य तप (वरटिरंग 
योग) कहा है । । 

परायष्ित्त, विनय, वंयावत्य (सेवा), स्वाध्याय, व्यान भौर व्युल 
(कपाय-त्याग ओर कायोत्सगं )-- तपस्या केये ह श्रकार मन के माप्यम 
से कर्म-शरीर को प्रकपिक करते दै, इमलिए्‌ भगवान्‌ महावीर ने उन्द्‌ धानः 
दकि तप (अतस्य योय) कठा द) क 

स्थूल शरैर के माध्यम से दोन वालि कर्म-शरीर के पकप क 3 
मनं के माध्यमं से होने वलि प्रकपन भविक शक्तित्ाली हेते ट 1 उनी चट 
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भीतरी गौर गहरी होती है । इसीलिए उनके हारा कर्म-जरीर के परमाणुयं 
का अधिकः मात्रामे विकिरण होता दहै। 


६. प्राणवायु 


शरीरमे कम्पन होता है) फेफडा रक्त का गोधन करना है । हृदय 
उमको फंकता है। वहा मे उसक्रा समूचे शरीरमे यभिसरणहोनाद। 
धमनियो मे अशुद्ध रक्त जाएगा तो विकृति पदा करेगा । उसने णसीरमे 
मदता, शिविलता अर आलस्थ पदा होगा । वीमारिया पदा होगी । युद्ध रक्त 
जाएगा तौ शरीर की क्षमता वेगी । काम करने की दाक्ति वटेगी 1 हृदय का 
काम रक्तको फेवने काह 1 उसकी सफाईकरनेकानहीरहै । मपाईकरने करा 
काम्‌ फफड काह । रक्तशरीरमे घूमा! उसमे वहत सारी विकृत्तिया मिन 
गई । फुप्फुस यत्र ने उसके विषो को अलग कर उसे निर्दोष वना दिया । यह्‌ 
रक्त की सफाई प्राणवायु के द्वारा होती है 1 फुप्फुस प्राणवायुके हारा रक्तको 
छानता है । उसमे जो कावन-डारई-जौक्साइड जमा होतादै उसे निकाल देता 
है। फफ मे पहुचते-पहुचते खन का रग नीला हो जाता है । सफाई होने पर 
उसकी रक्तिमा प्रकटहो जाती है । फेफडे कौ प्राणवायु पुरा मिलतारैतो 
स्तपुराशुद्ध होजाता दहै! प्राणवायु पूरानही मिलता तव तक रक्तं पूरा 
षुदध नही होता । हम प्राणवायु को पूरा लेना नही जानते । पूरा व्वास लेना 
नही जानते । हम इवास लेना नही जानते, यह कहना अटपटी-सी वात लगती 
है। हम गूढ सत्यको नही जानते । यह्‌ वात सममे भा सक्तीहविन्तु 
वास जेसी साधारण वातके लिए यह्‌ कहा जाए कि (हम एवाम लेना नदी 
जानते, तो एेसा लगता हैकिं यातो वह्ने वलि काकोई भहदै या वह्‌ 
दुसरे के अह्‌ पर चोट कररहाहै। 

श्वास हमारी नंसगिक प्रवृत्ति है । वेच्चा इवास लेना युर कर देता 
है । यह स्व-सचालित नाडी-तत्र की क्रिया दह । उसके निए प्रथिक्षण चेना 
भावष्यक नही है । हर आदमी इवास लेता है, फिर वह्‌ पढा-लिखाहोया 
अनपट । साधारणतया हम एक मिनट मे पन्द्रहु-वीम श्वाम लेतेह्‌ हर 
आदमी एक दिन-रात मे इक्कीस हजार से कु अधिम एवान लेना दै यदि 
गहरा श्वास लेतो इस सख्यामे काफी परिवनतं आ सक्तादहै। ष्वामका 
प्राणशक्ति के साथ गहरा सम्बन्ध) जो न्म व्वा लेता है उसका जीवन 
लम्वाहोतादहै। जो अधिक व्वा लेता उसका जीवन शीघ्र नमाप्नहो 
जाता है । वैज्ञानिक शोधोका निषफषं हैकिजो एफ मिनटमे चार पाच 
श्वास लेते है वे एक सौ पचास या दोसौ वपं जीतेहै! जो एन ग्निटमे 
दस-वारह्‌ ष्वास तेतेहैवेसौ या एक मौ प्रचीन व्पं तेद जौषएक 
मिनट मे पन्द्रह्‌-सोलह्‌ दवास लेते है ये सत्तर याड्न्नीवर्पं पीतेदै। प्यान 


हवन 
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जितना दीघं होगा उतनाही अधिक मात्रामे प्राणवायु भीतर जायेगा) 
फफड कै रक्तं की शुद्धि के लिए उतना ही जधिक ईघन मिलेगा । यदि एक 
मिनट मे एक यादो श्वास लिया जा सके तो फफ यत्रके सात करोड 
कोषो ((लाऽ) की पुरी सफाई हो जाती है योग-विद्या ने सदश्रयम मनुष्य 
का ध्यान इस जोर माकपित क्रिया कि हमारा श्वास दीघं ओर गहरा होना 
चा्हिष । दीघं श्वास से रक्तयुद्धि ही नही होती है, मन भी न्त होता है । 
जनसाधारण का प्रष्नहै कि मन कही टिकता नही है उपे कैसे दिफाए) 
जसेही एक विन्दुं पर टिकाने काप्रयत्न करते है मन दीडने लग जाता है। 
मन को रोकना निषेध का सिद्धान्त है । जिस्रका निपेध किया जाताह 
उसका भक्पण बढ जाता! भाप वच्चे से करै, तुम्हे बाहर नही जाना 
है तव वहू वाहूर जरूर जाना चाहमा । रतनादेवी नै जिनरक्षित भौर जिन- 
पाल से कहा-मै कायंवशा वाहरजा रहीहं। अकेले मे तुम्हारामनन 
लगे तोतुम घूमने के लिएु बाहर चले जाना } पूवं मे रमणीय उद्यान है। 
सव ऋतुयो के एूल, सुरभिमय पवन, मोहक वातावरण--सव कुछ उपलब्ध 
है । वहा सुख से समय विताना । यदि तुम चाहो तो पर्चिम भौर उत्तरे 
उद्यानोमे चज्ञे जाना । वे मी वहत रमणीय है। क्रिन्तु एक वात का ध्यान 
रखना । दक्षिण के उद्यान मे मत जाना। वहा जाभोगेतो संकट मेपषडः 
जाभोगे । वह्‌ अत्यन्त खतरनाक है।, देवी चली गई । जिनरक्षित मौर 
जिनपाल के मन मे पूरव॑ःपर्िमि भौर उत्तर के उद्यानो मे जाने का कोई 
आकषेण तही वना ।फिर भीवेदेवी के निदेशानुक्षार पुवं के उद्यान मे 
गये । फिर परिचम कै भौर फिर उत्तर के उद्यान मे गए । उनका मन दक्षिण 
कै उद्यान मे जाने के लिए छटपटा रहा था । मन मे भाया--वहा जाना चटा 
खतरनाक है । फिर सोचा देखे तो सही क्या खतरा है ? देखे विना कंसे पता 
चलेगा ? वे घूमते रहै भौर साथ-साय मन भी घूमता र्हा । वे धूमते ई पुं 
के उद्यान मे ओर उनका मन धूमतादै दक्षिण के उदयानमे। वे धूमतेर 


५. 


पदिचिम के उद्यान मे भौर उनकामन धूमता दै दक्षिण के उद्यान मे।वे 
घूमते है उत्तर के उद्यान मे ओर उनका मन दौड रहा टै दक्षिण केः उदान 
मे ! यह्‌ वहुत वडा मनौवज्ञानिक सत्य है कि निपेध कटने का अं है 
आकषण पैदा करना । 

जव-जव हम मन को रोकने की वात सोचते है तव तव उमर दीटने 
की वात सोचते द! हम नही चाहते कि वह्‌ दौड, िन्तु जव रोष्ना चाहते 
है तव उसकी दौड कसे वन्द हौ ? हम जिन स्थानो मे उग नटी जानै देना 
चाहते वहा वहं जरूर जाना चाहेगा । एक सावक व्यान र्का भम्याम फर 
रहा था 1 गुरु उसे ध्यान का अभ्यास करा रे थे} एक दिन गव कहा-- 
तुम एकान्त मे जाकर ध्यान करो । पणं एकाग्रता स व्यान क| पर एक 
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वात का घ्यान रखना, तुम्हारा अभ्यास तभी सफल होमा जव तुम वन्दर को 
याद नही करोगे । यदि तुम वन्दर को याद करोगे तो तुम्हारा भमम्यान-क्रम 
टट जायेगा ।* वह्‌ गुरं को प्रणाम कर एकन्त मे गया । व्यान करने वैठा । 
उसे भौर क्ट स्मृति नही भाई । उसका मन बन्दर की स्मृति मे उल 
गया । गुरु ने उसके मन मे एक जहरीला कौटाणु छोड दिया । वह्‌ वेचारा 
वार-वार उसे भूनने का प्रयत्न करता है । किन्तु जव-जव वह्‌ उमे भूलने का 
प्रयत्न करता है, तव-तव बन्दर उसकी भाखो के सामने मा जाता है वह्‌ 
निपेध की पकड मे आ गया । उसका अभ्यास सफल नही हो सका । गुरने 
दूसरे दिन कहा - (तुम एकान्त मे चले जामो। एक षटेका समयहै दोनो 
नथूनो के नीचे आति-जाते प्राणवायु को देखते रहो ।' साघक नेवैमाही 
किया । दस मिनट वीते होगे कि मन शान्त हो गया । स्मृति, चिन्तन मौर 
कत्पना--सवके दरवाजे वन्दहो गए । आधा घटा वीता कि देश-कालका 
भान भी समाप्त हो गया 1 वह॒ समाधि मे करई घटो तक वंठा रहा । तीन 
घटा वाद उसकी समाधिटूटी । गुरने नही कहा कि मन को रोकना दै । 
रिष्यने भी नही सोचा कि मन को रोकना है । किन्तु मन रक गया । वह्‌ 
रकता है, उसे रोका नही जा सकता । हम श्वास को मन्द करे, मन भपने 
भाप रुक जाएगा । हम इवास को देखें, वह्‌ भपने अप शन्त हो जाएगा । 
हम चचलता के प्रवाह को रोकदेते दै तव चचलता अपने भाप रुक जाती 
है । जलारय मे पानी है तव लहर उष्तीहै। उसमे पानीदही नही र्हा, फिर 
लहर कसे उठेगी ? मन की चचलता का प्रवाह है प्राणवायु । उत्तका धक्का 
लगता है तव चचलता पदा होती है) प्राणवायुको शान्त कर दिया तव मन 
चचल कंसे होगा ? आवेग प्राणवायु की चचलताके द्वारा होते है । प्राणवायु 
णान्तरैतो हम क्रोध करना चाहे, तो भी नही कर पायेगे । क्रोव करनेके लिए 
जरूरी है कि पहले श्वास तेज हो । श्वास तेज होगा तव हम क्रोध करगे । 
या क्रो करेगे तव हमारा इवास तेज होगा । शान्त श्वास मे टम क्रोध नही 
कर सकते । शान्त इवास मे हमारे मन मे वासना जागृत नही हौ सकती 1 
शात इ्वासमे हमारे मनमे कोई आवेश नही हो सकता । ये सारे अविश 
तीव्र श्वासमे होते ह! यौगिक निष्कर्पो के भनुसार क्रोध की स्विति मे एक 
मिनट मे तीस-चालीस श्वास हो जते दै । समोग कौ स्थितिमेवे नार तक 
चते जाते ह । इसीलिए सभोगके द्वारा अधिक शक्ति क्षीण होती टै। भय 
लगता हैतो हृदय की धडकन मौर श्वास की गति वट जाती 1 भवयनक 
सवेश शान्त होता है तो इवास की गत्ति मन्द हो जाती है । शान्त नमुद्र 
तूफानी समुद्र ओर जमा हुआ समुद्र--समुद्र केये तीन स्पहं। शान्त नमुद्र 
भे नौका को ततरा नही होता) तृफानी समुद्र मे वह्‌ डगमगाने लग जानी 
है । उत्तरी समुद्र जमे पड़ ह । उस पर आदमी चला जाता है । कोई उतरा 


९ 
॥ि। 
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नही है । हमारे सन्‌ की मी तीन गवस्थाएं होती है शान्त मन, तपौ 
मनं ओौरे सधन मन | प्राणवायु लम्बा होता है, पुरा होता है पिते र 
(6800) को पुरी मात्रा मे बाहर निकालता है तव मन शान्त रहता ट । 
मराणवोयु की दीरषेतता कम होती है, दरपित द्रव्य पुरी मावा मे वाहूर नौ 
निकलता तव सन तूफानी वन जाता है । प्राणवायु मन्द हेततहोति स्विः 
हो जाता है तव मन सनौ जाता है ! समाधि अपने मप उतर भाती 
है। 
५. प्राण 
प्राण ओैर प्राणवायू एक नही है । प्राणवायु वाहरसे लियाज्न 
वाला पौद्गलिक द्रव्य है । उसे हम लेते हैँ भौर छोडते है । फिर तेते है ओौर 
फिर छोडते है । यह कम चलत्ता रहता है । प्राण हमारी जीवनी-शक्ति । 
वह्‌ समूचे शरीर मे प्रवाहित है) प्राण है तव तक जीवन है। प्राण समाप्त 
होता है, जीवन समाप्त हौ जाता है । जन धमं मे प्राण-वियोजन को हिसा 
मानादहै। 
प्राण तैजस शरीर का विदुत्‌-प्रवाह्‌ है । चिन्तन का यंत्र मस्तिफ 
है किन्तु उसमे प्राण-शक्तिका प्रवाह नहो तो कोई भी मनुष्य चिन्तन नही 
कर सकता । बोलने का माध्यम स्वर-यत्र है। किन्तु उसमें प्राण-शक्तिका 
प्रवाहनदहौ त्तौ कोई भी मनुष्य बोल नही सकता । नाडी-संस्थानमे निया 
कीक्षमता है। किन्तु उसमे प्राण-शक्तिका प्रवाहनदहौतो वहं कार्यं नही 
कर सकता । आंस देखती है, कान सुनते है । सव इच्दियां अपना-अपना काम 
करती है । किन्तु उनभै यदि प्राण-शक्तिकाप्रवाह नदौतो इन्द्रिया कुटुनी 
नही जान सकती 1 
एक ही प्राणधारा भनेक तंत्र मे प्रवाहित होने के कारण अनेक नामों 
से अभिहित होती दै! सनमे प्राण का प्रवाह होत्ता ह तव हम चितन करते 
है 1 यहं है “मने प्राण" । वाणीम प्राण का प्रवाह होत्ता है तव हम वोलते ट । 
यह है वचन प्राण' । शरीर मेप्राण काप्रवाहं होता दै तवदहमक्रिमा करते 
है! यह्‌ है “शरीसप्राण' । इवास-संस्यान मे प्राण का प्रवाद्‌ टता है, तव 
हम्‌ इवास सेते है । यह्‌ है "वास प्राण") भाहारसंस्वान मे प्राण काप्रवाह्‌ 
होता है तव हम जीवन धारण करते है 1 यह्‌ है "मागुप्य प्राण' 1 इन्धिपोमर 
प्राण का प्रवाह होता है तव हम देखते है, सुनते है, मूधते टै, चते ह गीर 
स्परश-योध करते है । यह्‌ है 'इच्छिय प्राणः । 
जो व्यक्तिं आव्यात्मिक सावना मे लीन दत्ता है, उसकी प्राण-गक्ति 
विकसित हौ जाती है । कोई साधक केवल प्राण का प्रयोग करता दै" टमी 
भी प्राण-शक्ति विकसित दहो जती है । प्राणायाम उसके विकाम्‌ करवट 
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वडा साधन हैँ । प्राण-शक्ति का विकास वहत आवस्यक है । जिसकी प्राण- 
शवित विकसित होती है वह्‌ आन्तरिक खोजमे वहत आगे वढ सकता है । 


६. प्राणायाम 

प्राणवायु को लेना (पूरक), छोडना (रेचक), उसे भीतर भौर वाह्र 
रोकना (कुम्भक) --इन तीन क्रियायौ का नाम प्राणायम ह) प्राणवायु के 
प्रयोगो से प्राणशक्ति की अग्नि प्रज्वलित होती दहै, इसीलिए प्राणायाम का 
मूल्य है । प्राणवायु का ईधन जितना अधिक मात्रामे मिलता हैउतनाही 
प्राण-मिभ्रित चंतन्य विकसित होता है जैन साधकोने तीव्र प्राणायाम को 
अस्वीकार कियाहै 1 उन्होने इवास को मन्द, सूक्ष्म या दीघं करनेको 
उपयोगी मानाहै। विकासि का रहस्यरहै प्राणाघार को नाडी-सस्यानमे 
प्रवाहित करना । प्राणवायु फफडो के नीचे (तनुपट [218ि77)) त्तकही 
जाता है । वह्‌ समूचे शरीरमे नही जाता । प्राण, अपान, उदान, व्यान 
मौर समान--इनका शरीरगत जो प्रवाह है, वह्‌ प्राणवायु नही किन्तु प्राण- 
धाराहै। इस पर ध्यान केन्द्रित करना भौर इसे उक्कान्तिकी दुष्टिसे 
विभिन्न नाडी-चक्तो मे प्रवाहित करना साधना का महत््वपूणं अग है । 
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सत्य शाश्वत है । सत्यदर्शी उसका प्रवतेन नही करता, व्याख्या करता 
दै 1 भगवान्‌ महावीर सत्य के प्रवर्तक नही किन्तु व्याख्याता ये। उन्ोनि 
दीघं तपस्याके द्वारा सत्य का साक्लात्तार कतिया भौर भापाकीसौमामे 
उसे अनावृत्त किया। उन्दने देखा, सत्य का साक्षात्कार किया जा 
सकता है, उषकी समग्रता का प्रतिपादन नही किया जा सकता ] प्रतिपादनं 
सत्यांश काहीक्रियाजा सकता है! ज्ञान अपने लिए होता है भौर प्रति- 
पादन दूसरोके लिए । ज्ञान अपने-अप मे प्रत्यक्ष होताहै) ज्ञेय को जानते 
समय वह्‌ प्रत्यक्ष भी होता है ओर परोक्ष भी होतार । वह अपने-जापमेन 
प्रमाण होताहै मौरन अप्रमाण । ज्ञेय को जानते समय वह्‌ प्रमाण भी होता 
है ओौर प्रमाण भी होता है। सशयित भौर विपय॑स्त ज्ञान अप्रमाण 
होता है । निणेयात्मक ज्ञान प्राण होता है। ज्ञान-विकास की तरतमता, 
स्वायं भौर पराथ, प्रत्यक्ष भौर परोक्ष, प्रामाण्य भौर अप्रामाण्य--त्तान 
के इन विविध लू्पोने सत्य को विविव रूपोमे विभक्त कर दिया । सत्य 
सत्यहीहै। वहु मेरे लिए एक प्रकारका भौर दूसरे के लिए दूसरे प्रकार 
क([नहीहोता। फिरमभीयहदहोर्हाहैकि मै जिसे सत्य मानताहूं दूरा 
उसे असत्य मानता है । दूसरा जिषे सत्य मानता हैमे उसे भसत्य मानता 
हं । सत्य का यह्‌ विवादास्पद रूप मरष्य को भसत्य कौ मौरले जातादै। 
महावीर मौर बुद्ध भारतमे हए" लाभोत्े मौर कन्फ्युश्चियस चीनमे। देय 
भिन्न है किन्तु काल भिन्न नहीदहै। चारो सम-सामयिक ह । व्यक्ति देण- 
काल से अविच्छिन्न हो सकता है किन्तु सत्य देशकाल से अविच्छिन्न नदी 
होता । वह हर देश मौर हर कालमेएकसरूपहीहोताहै। वन्तु महावीर 
को पदने वाला एक प्रकार के सत्य को पकड रहा है । वृद्ध को पठने वाला 
दूसरे प्रकार के सत्य को पकड रहा हे। लाओोत्ते को पढने वाला ॥ तीमरे 
प्रकार के मौर कन्पूलियस को पटने वाला चौये प्रकार के सत्य को पकड 
रहा है 1 सत्य एकषूप, प्रतिपादन {अनेक रूप ओर पकड उससे वदत द्र । यट्‌ 
स्थिति एक सत्य-शोधक्र के मन मे यह प्रन पदा. करती ठै--क्या (। 
वास्तविक है या मृगमरीचिक्रा ? यदि वास्तव है तो ५ का > 
क्यो? यरि मृगमरीचिक्ाहैतो उसके लिए इतना प्रयत्न क्या“ इमप्रल 
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ने बहुत लोगो को भसत्य कौ दिशा मे ठकेल दिया जिनके चरणमत्यकी 
दिशामे वढने को तत्परथे । महाकीरने इस प्रष्नको गम्भीरता मेदेवा। 
सत्य की दिलामे वढने वले परो को लडखडति हुए देखा मीर देखा कि 
सत्याशा सत्य पर आवरण डाल रहा है, असत्य को उजागर कर रहा ह। 

उन्होने इस प्रषन को सुलाने के लिए अनेकान्त की स्थापना की नीर यह्‌ 
घोपणाकी किं जो प्रतिपादन किया जाता है वह॒ सत्य नही है, सत्यान है) 
सत्य का प्रतिपादन नही किया जा सक्ता । प्रतिपादन सत्यादाका ही किया 
जा सकता है । मने सत्य का साक्षात्‌ कियादहै, किन्तु म उसका प्रतिपादन 
नही कर सकता । दुसरा कोई सत्य का साक्षात्‌ कर सक्ता है किन्तु उष्का 
प्रतिपादन नही कर सक्ता । वह अवक्तव्य सत्याश ही हौ मक्ताहु । मै एक 
सत्याम का प्रतिपादन करताहुः दूसरा दूसरे सत्याश का प्रतिपादन करता 
है 1 दोनो के सत्याश भिन्न हो सकते है भौर होते है। यह सत्य काभेद 
नही । यह सत्य फा विभाजन नहो । वह अपे्ना-भेद से प्रतिपादन मत्याय 
काभेदहै। मेँ किसी एक सत्या का प्रतिपादन अपेक्षित समता हूतो 
दूसरा किसी दूसरे सत्याश का प्रतिपादन अपेक्षित समता है। यह्‌ वाणी 
की क्षमता का भमेददै। शाव्दमे इतनीहीक्षमता है कि वहु एक क्षण मे 
सत्य के अनन्त पर्यायो (अशो) मेसेएक ही पर्यायका प्रतिपादन करता 
भौर समूची भाषा सत्य के कुचेक पर्यायो का प्रतिपादन कर सकतीहै। 
किसी भी भाषाने सत्यके हजारो पर्यायो से अधिक पर्यायो को अभिव्यक्ति 
नही दीहै मौर भविष्यमे भी नही दे पाएगी । कोई भी मनुष्य अपने जीवन 
मे सत्यक हजारो पर्यायो से अधिक पर्यायो को अभिग्यक्ति नदी दे पाता। 
फिर इस तकं का क्याभथं है कि यह्‌ सर्वज्ञ का वचन रहै। यह्‌ सत्य कै 
साक्षात्‌ द्रष्ट का वचन है । क्या सवंज्ञया सत्यका साक्षात्‌ द्रष्टा सम्पूणं 
सत्य को कह सकता है ? यदि कह सके तो सत्य अनन्त नही हौ सकता, 
शाश्वत नही हौ सकता । ओौर यदि नही कह सके तो वह सत्याद ही कट्‌ 
सकेगा । सत्या को पुणं सत्य मानकर हम सत्य की खोज के वार कौ वन्द 
नही कर सकते । अनेकान्त के सिद्धान्त ने सत्य कौ चोज के दवार कौ सदा 
के लिए, सवके लिए खोल दिया । उस्तका प्रतिपाद्य है--सत्य की सोज्मँ 
भी कर सक्ता हु, तुम भी कर सक्ते हौ । उसका साक्षात्कार भी टम स्तव 
कर सकते ह ! हमारे पूव॑जो ने सत्य की खोज की, उसका साक्षात्‌ त्रिया 
मौर प्रतिपादन भी 1 सत्य की खोज ओर साक्षात्कार उनका अपना विषय 
है मौर प्रतिपादन हमारे लिए दै। हम उनके प्रतिपादन को दी मानकर 
चले, सत्याशकेद्वाराही सत्यको समने का प्रयत्न करर, इनसे वटा 
भसत्य कोई नही हो सकता । सत्यासर के द्वारा मत्य को नही नमन्ाजा 
सकता । उसके द्वारा सत्य की जिज्ञासा उत्पन्न हो सक्ती है किन्तु नत्यको 
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अपनी स्रावनाके हारा ही उपलव्व किया जा सकता है 1 

अनेकान्त नै उस सावना का पथ प्रस्तुत किया है! वहं है लुता, 
जनाग्रहु । महावीर ने कहा--सत्य उसे उपलब्ध होता जो च्छु है । वह्‌ 
जोजसादहै उसे उसी रूपमे स्वीकार करता ह; य्थाथे को भपने पूरव्रहु के 
साचेमे ढालने का प्रयत्न नही करता, चस्तु-सत्य के दपण को अपनी रुचि 
सौर संस्कारकेप्रेम मे सठने का प्रयत्न नही करता, वस्तु-सत्य के विरोषी 
विसरगतत प्रतीत होने वाले पर्यायो मे अपते तकं वल से सामजस्य ओर 
संगति स्थापित करने का प्रयत्न नही करता। यह्‌ ऋजुता की साधना 
भकाव-लन्यता की साधना है । विचार-बून्यता की साधना है 1 छु व्यक्ति 
न महावीर के प्रति भ्रुकाव रखता मौरन किसी दूसरे के प्रति} उसका 
मन भौर मस्तिष्क खाली होता है, चून्य होता है! महावीर ने कहा वह्‌ मत्य 
दै मौर लाओत्से ने कहा वह्‌ भसत्य है, एेसा भाव उसमे नही होता । वहं 
महावीर के सत्यां को महावीर के देश, काल, अपेक्षा भौर परिस्थित्तियो 
के संदमं मे समने का प्रयत्न करता है । लामोत्से के सत्य को उनके देश, 
काल, अवे्ञा ओर परिस्थित्तियो के मदभं मे समभने का प्रयत्न कराह 
भौर सत्य की उपलन्धिके लिए अपनी सावना को भागे वढाता है । पत्य 
की खोजके मागं मे जितने प्रन, जितनी समस्याएं भौर जित्तनी उलमनं 
है वे सव एकान्तवादी लोगौ ने उत्पन्न की है । एक एकान्तवादी व्यक्ति क' के 
सत्यांश कौ पूणं सत्य मानकर ख” के सत्यां को असत्याश॒वतलाता टै तो 
दूसरा व्यक्ति 'ख' के सत्यांश को पणं सत्य मानकर “क' के सत्याड कौ 
असत्यांश वतलाता है । इस प्रकार वे एक-दूसरे के सत्या 7ो भसत्याग 
वतलाकर सत्य की सोज मे प्रम्न पदा करते! वे यथायं को यथार्थं स्प 
मे स्वीकार करनेकेलिए तयार नही है । वै वचन-प्रामाण्यया शास्त्र 
प्रामाप्यस्ते ही सत्य को उपलव्व करना चाहते है 1 उसके लिए ऋजुता या 
विचा र-ून्यता की साधना करना नही चाहते । ठेसे ही लोगो ने सत्याय 
मे विरोधाभास दिखाकर सत्य की अनेकरूपताः भौर सत्यदर्णीं तपस्वियो की 
परस्पर विसंवादिता के प्रशन को उजागर किया है] 
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हमारे सामने दो जगत्‌ है- परम अस्तित्व अौर अपर अस्तित्व ! 
प्रत्ययचादी (या मदज्ञं वादी) दाशंनिक अपर अस्तित्व को वास्तविक नही 
मानते । उनके मतानुमार चेतना से वाहर कु नही है । भारतीय दा्थंनिको 
मे इस सिद्धान्त का प्रतिपादन वेदान्तने किया। पदिचमी दाश्ंनिकोमे इस 
सिद्धान्त कै प्रतिपादक कान्ट, फिक्ट, डेलिग, हेगेल, ग्रीन, जेम्स वाड भादि 
दाशं निक है । 

वस्तुवादी दाशं निक अपर अस्तित्व को वास्तविक मानते है। उनके 
मतानुसार अपर अस्तित्व चेतना-निरपेक्ष है, स्वतव्र है । भारतीय दागंनिको 
मे साख्य, वेशेपिक ओर वौद्ध दर्शन ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। 
परिमी दाशंनिको मे रीड, हैमिल्टन, वटरण्ड रमल आदि दार्ननिक इसके 
प्रतिपादक है । 

जैन दशन ने प्रत्ययवाद ओर वस्तुवाद-दइन दोनो मत्याश्ोकी 
सापेक्ष व्याख्या की है 1 उस व्याख्या कां पहला सूत्र प्रत्ययवादी धारणा मे 
संशोधन प्रस्तुत करता है । चेतना से वाहर कुठ नही है, इसकी अपेभा यह्‌ 
मानना मधिक सगत हो सकता है करि अस्तित्व से वाह्र कुष्ठ नहीदटै। 
अस्तित्व को एक इकाई वनाया जा सक्ता है, किन्तु चेतना को एक इकाई 
नही बनाया जा सकता । अस्तित्व मे चेतन जौर्‌ यचेतन--दोनो का नमाहार 
हो सकता है, किन्तु चेतन मे भचेतन का समाहार नदी हौ सकता 1 चनन 
आओौर अचेतन यह्‌ दो की स्वीकृति प्रत्ययवाद को वस्तुवादमे वदनदेतीरै। 
अचेतन को चेतना का प्रतिविम्ब मानने मे अनेकं जटिलताएु उत्पन्न होनी ह । 
अस्तित्व की एकता मे कोई जटिलता नहीदहै। चेतना विभाजकःगुणरहै। 
वह्‌ चेतन को अचेतन से पृथक्‌ करती है। (सासान्य' सयोजत गुणद्ु।व 
सव द्रभ्यो मे समानरूपसे व्याप्त रहता दै । इसलिए वह॒ एकता का अन्तिम 
विन्दु है । उस पर पूणं अद्वैत का सिद्धान्त फलित होना हं । अत प्रत्यपठादं 
दृष्टिकोण भी सत्यांश है 1 

"है" (सत्‌) परम अस्तित्व है । "अमुक टै यट सपर अन्तिन्टहं। 
परम अस्तित्व मे फोई्‌ विभाजन नहीहै, न द्रव्य लीर न पर्याय 1 यर 
अस्तित्व मे विभाजन होता है! उसकी सीमामेद्रव्यटै ~र उन्म रने 
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भकार है । प्याय है भौर वे अनन्तदै। दरव्यमेदो प्रकार के गुण समन्वित 
होते है-- सामान्य मौर विनेप । ये एकनदुसरे से कभी पृथक्‌ नही हते । 
सामान्यञ्ून्य विरेष भौर विजेपदून्य सामान्य कही भी उपलब्ध नही होता ! 
सामान्य गण द्रव्य के मस्तित्व को वनाएु रखता है किन्तु उसकी विशेषता 
का अपहरण नही करता । विशेष गुण द्रव्य की स्वतन्वता को बनाए रखता 
है किन्तु उसके अस्तित्व मे कोई भी वाधा उपस्थित नही करता । 

जव हम सामान्य दशंन की धारामे हते है तव हम परम अस्तित्व 
को देखते है भौर अव हूम विनेष ददान कीधारा मेहते है तव हम अपर 
मस्तित्व को देखते है ! यह्‌ परम्‌ अस्तित्व मौर परम अस्तित्व का विभाजन 
नही किन्तु हमारे दश्लेन का विभाजन है) हम एक साय दोनोंको नही देष 
सक्ते इसलिए जगत्‌ को कभी सामान्य के कोण से देखते टह मौर कभी 
विशेषके कोणसे । सामान्यके कोण से देखने पर परम अस्तित्व का सत्यां 
उपलब्ध होता दै ओर विशेषके कोण से देने पर अपर अस्तित्व का सत्याश 
उपलन्धे होता है । इस सापेक्ष व्याख्या मे न प्रत्ययवाद वस्तुवाद का विरोधी 
दै भौर न वस्तुवाद प्रत्ययवाद का। प्रस्ययवाद का ध्येय है--केवल चैत्य 
की वास्तविक सत्ता स्थापित करना मौर वस्तुवाद का ष्येयहै--चंतन्यपे 
चस्तु कौ स्वतत्रता स्थापित करना । 

जेय ज्ञाता से स्वत! यदि वहुज्चातासे स्वत्तत्रन हौतो जाता 
भौरज्ेय करा सम्बन्ध नहीदहो सकता) सम्बन्धदोमे स्यापित्त होत्तादहै। 
एक मे कोई सम्बन्ध नही होता) ज्ञेय का अस्तित्व जाताके ज्ञान पर निर्मर 
नही है। ज्ञाता कै जानने केक्षणो मे वह निर्मित नही हता ओर न्नाताके 
न जानने के क्षणो मे वह्‌ विलुप्त नही होत्ता। प्रत्ययवादियो का तकं है-- 
ज्ञेय स्वतंत्र हौ तो उसका भनूभव सवको नमान होना चाहिए, विन्त वेना 
नही होता। एक दही वस्तुको अनेक लोग अनेक रूपो मे जानते-देपतेद 
दस भेद का कारण हमारे मनमे है 1 यह तकं वहुत गम्भीरनहीदै1 हमारा 
ज्ञान सापेक्ष होता है! इसलिए एक वस्तु को अनेकं लोग यनेक खूपोमे 
जानते-देखते है । देक, काल, वातावरण, खचि, पूवं -मान्यता, भवाव, मन 
की ग्रहणशक्ति का तारतम्य भादि मिलकर सपिक्षताका निर्माण कर्तेद! 
दपर सपेक्षदृष्टि से वस्तुवादियो का यहु सत्यांश समधिक टीताहै कि चम्ु 
की सत्ता हमारे मन मे नही है । वदण्ड रतेल की य॒ उक्ति महत्वं है 
"वृक्ष हमारे मनमेनहीदै। वृक्षका विचारमनमेहै, किन्तु वृ्ठ नहा 

वस्तु की सत्ता मन से स्वतन्त्र होने पर भी उसम स्नाता भीर ज्ञेय ग्रा 
सम्बन्ध हो सकता ह । एफ ० सी° एसण शिलर ने प्रत्ययवादी द हुषु मा 
स्मे स्वीकृति दी है उनका अभ्युपगम है कि जिस प्रकार वरस्तु क तिष्ट मन 
षी भावश्यकता है उसी प्रकार मन को मनन करने कै लिए चस्तुक्ा 
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आवदयकता है । अनैकान्त दशन ने जात्यन्तर के सिद्धान्त की स्थापना की । 
उसका तात्पयं यह है कि भेद भौर मभेद जसा स्वतन्त्र गुण कोई नही है। 
जहा भेद है वहा अभेद है गीर जहां मभेदहै वहा भेद है । भेदाभेद ही 
वास्तविक है । ज्ञाता ज्ञेय से सवथा भिन्न नही है) यदि वह्‌ज्ञेयसे सवंया 
भिन्नहोतो उनमे ज्ञाता भौर ज्ञेय का सम्बन्ध नही हौ सकता 1 यदि वह्‌ 
सवथा अभिन्न हो तो भी उनमे ज्ञाता गौर ज्ञेय का सम्बन्ध नही हो सकता । 
वे भिन्न-भिन्नहै। ज्ञाता भौर ज्ञेय का अस्तित्व एक-दूसरे पर निर्भर 
नही है, इसलिए वे स्वतन्त्र है । ज्ञाता गौर ज्ञेय का सम्बन्ध परस्पराधित है, 
इसलिए परस्पराघीन है । शेलिग' का यहं तकं --विपयो की सिद्धि पर 
उनकी ज्ञाता अत्मा की सिद्धि मौर ज्ञाता की सिद्धि प्रर उनके ज्ञेय विषयो 
कौ सिद्धि निर्मरहै, अथपुणं नही है। मूल भाघार अस्तित्व है । ज्ञाता मौर 
ज्ञेय एक सम्बन्ध है । अस्तित्व होने पर सम्बन्ध होता है। सम्बन्व से 
अस्तित्व नही होता । होना" गौर “सिद्ध होना दोनो एक वात नही है। 
परमाणू, के सिद्ध होने से पूवं वह नही था यह नही माना जा सकता । सिद्धि 
ञान के विकास पर निमंरहै। किन्तु भरस्तित्व ज्ञान पर निर्मर नहीदहै। 
उसकी निमंरता अपने मौलिक गुणो पर है । 

हम केवल पौद्‌ गलिक वस्तुको ही नही जानते, चेतन द्रव्य को भी 
जानते है । ज्ञाता चेतन ही होता है, किन्तु ज्ञेय चेतन भौर भचेतन-दोनो 
हो सकते है । जसे पौद्गलिक वस्तु ज्ञान से स्वतन्त्र है वसे ही एक भात्मामे 
दूसरी आत्माए स्वतन्त्र है । आत्माएं मनेक है । इसलिए जो मत्मा दूमरो 
का ज्ञान करते समय ज्ञाता होतीदै वही दूरी मात्मा के हारा क्रेय हौ 
जती है । पौद्गलिक वस्तुमे केवल ज्ञेय धमं होता है, विन्तु आत्मा मे 
ज्ञाता ओर ज्ञेय-ये दोनो घमं होते टै। महान्‌ दाशंनिक कऋान्ट का यह्‌ 
वाक्य---'विचार को वस्तु नही वनाना चाहिए" जितना सत्य है उतना ही 
यह सत्य है कि "वस्तुं को विचार नही वनाना चाहिए" । अनेकान्तवाद ने 
विचार गीर वस्तु--दोनो की सपक्ष व्याख्या की है । परम मस्तित्व कै 
जगत्‌ मे विचार ओर वस्तुकाभेद नहीदहै। अपर अस्नित्व के जगत्‌ मे 
विचार से वस्तु भिन्न है । प्रत्ययवादी शेलिग नै यहस्वीकार व्याह कि 
आत्मा गौर अनात्मा एक-दूसरे के लिए मावदयक है । एक ही न्थिति टूमरे 
के विना नही हो सकती ॥ इस स्वीकार कौ अनेकान्तवाद का ममर्यंन 
मिलता है । उसके भनुमार जौ सत्‌ है वह्‌ अग्रतिपक्ल सहित होता है ! प्रतिप 
के विना पक्ष कीसिदि नही हौ सकती । इम स्यिति मे इस्तुबाद मनै 





१. पाश्चात्य दशंनो का इतिहास, पृष्ठ १७५1 
२ पाश्चात्य दर्चंनो का इतिहास, पृष्ठ १८१। 
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सत्यां है ¦ प्रत्ययवाद मौर वस्तुवाद एकनदूसरे से निरयेक्ष होकर असत्या 
हो जति है गौर परस्पर-सापिक्ष होकर सल्यांश् वन जाति है । परम भस्तिलं 
की स्वीकृति कै विना वस्तु ओर उसके पारस्परिक सम्बन्धो के मूल बाधार 
की व्याख्या नही की जा सकती } वस्तु की स्वतन्त्रता कौ स्वीकृति के विना 
विश्रिष्ट गुणो की व्याख्या नही की जा सकती । इन दोनो की सामजस्यपरणं 
व्याष्या परम अस्तित्व भौर वस्तु कौ स्वतंत्रता कौ सपिक्ञ स्वीकृति द्वारा ही 
कीजा सकती है । 


१९१ 
परिणाभि-नित्य 


भाघी चल रही है । उसमे जितनी शक्ति आज है, उतनी ही कल 
होगी, यह्‌ नही कहा जा सक्त । जो कल थी, उसका आज होना जरूरी 
नही है गौरजो माज है उसका अनि वाले कलमे होना जरूरी नहीदहै। इस 
निया मे एकरूपता के लिए कोई अवकाश नही है । भिका अस्तित्व है, 
वह्‌ बहुरूप है । जो बाल भाजसफदहै, वेकभी कलि रहैहै। जो माज 
कले है, वे कभी सफेद होने वाले है। वे एकरूप नही रह सकते । केवल 
वाल ही क्या, दुनिया की कोई भी वस्तु एकरूप नही रह्‌ सकती । जैन दलन 
ने भनेकरूपता के कारणो पर गहराई से विचार किया है, अन्तरबोध से 
उसका दशेन किया है । विचार गीर दशन के वाद एक सिद्धान्त की स्थापना 
की । उसका नाम है 'परिणामि-नित्यत्ववाद' । 

इस सिद्धान्त के अनुसार विश्व का कोड भी तत्त्व सवथा नित्य नही 
है मौर कोई भी तत्त्व सवंथा अनित्य नही है 1 प्रत्येक तत्त्व नित्य शौर 
नित्य -इन दोनो धर्मो की स्वभाविक समन्विति है । तत्त्व का मस्तित्व 
रैव है, इसलिए वह नित्य है । प्रुव परिणमन-लून्य नही होता भौर मरिणमन 
परूव-शून्य नही होता । इसलिए वह्‌ मनित्य भी है । वह्‌ एकरूप मे उत्वन्न 
होता है ओर एक अवधि के पश्चात्‌ उस रू से च्युत होकर दुसरे रूप मे वद 
जाता है । इस मवस्था मे प्रत्येक तत्त्व उत्पाद, व्यय मौर ध्रौव्य- -उन तीन 
धर्मो का समवाय है 1 उत्पाद ओर व्यय--ये दोनो परिणमन के आधार वनत्ते 
है मौर प्रौव्य--उनका अन्वयो-सूत्र है ! वह्‌ उत्पाद की स्थिति मे भी रहता 
है भौर व्यय की स्थितिमे भी रहता है । वह्‌ दोनो कौ जपने माव जो ट 
है जो रूप उत्पन्न हो रहा है, वह पहली वार ही नही हो च्छा ह । जीर जो 
नष्टहो रहाहै, वह भी पहली वारहीनही होरहाहै। उपने पहने वह्‌ 
अनेगिन वार उत्पन्नो चुकारै ओौर नष्टहो चुकाहै। उन्के उलन 
होने पर भस्तित्व का सूजन नही हा ौर नष्ट होने पर उना दिना नरी 
हमा । प्रीच्य उत्पाद भौर व्यय को एकत क्रम देता है मन्तु सस्िन्द र 
मौलिकता मे कोई सन्तर नही आने देता । अस्तित्व कौ मानिवना मनाप्न 
नही होती । इस विन्दु को पकडे वालि (कूटस्य नित्य ने निधान ना 
भतिपादन करते है 1 अस्तित्व के समुद्र मे होने वानी उपरियोदो पक्टे 
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द्येनोकोषएक दही धारामें देखा, इसलिए उसने परिणामि-नित्वतवाद र 
सिरद्धाति का प्रतिपादनं किया) 
भगवान्‌ महावीर ने प्रत्येक तत्त्व की व्याख्या परिणाणि-नित्यत्रगः 
के आधारप्र की! उसने पूषछा--अात्मा नित्यहै या अनित्य? पुद्गर 
नित्य है या अनित्य ? उन्होने एक ही उत्तर दिया--अस्तित्वं कभी समातं 
नही हता । इस अपेक्ासेवे नित्यदहै) परिणमन काक्रम कभी अवह 
नही होता, इस दृष्टिसे वे भनित्यहै । समग्रताकीभापामेवे न नित्वर 
जर न अनित्य, किन्तु नित्यानित्य हि) 
तततव मे दौ प्रकारके धमं होते है--सहमावी भौर क्रमभावी। 
सहभावी धमं तत्व की स्थिति के मौर क्रमभावी धमं उसकी गतिभ्ीतता 
के सूचक होते है । सहभावी धर्मं गुणः भौर क्रमभावौ घमं पर्याय कह्ने 
है! जेन दश्यत का प्रसिद्ध सूत्र है कि द्रव्य-शून्य प्याय भौर पर्याय-चून्य द्य 
नही हौ सकता । एक जैन मनीषी ने करूटस्थनित्यवादियो से पूष्ठा-परथाय. 
शून्य द्रव्य किसने देबा ? कषां देखा ? कव देखा ? किप सूप मे देषा ? कोर 
बताये तो सही । उन्होने एसा ही प्रन क्षणिकवादियो से पृष्ठा किवे क्ताएु 
तो सही कि द्रव्य-शून्य पर्याय किसने देखा ? का देखा ? कव देवा ? मिनि 
रूप मे देखा ? भवस्थाविहीन अवस्थावानू भौर अवस्थावान्‌विहीन यवाष 
ये दोनी तथ्य घटित नही हो सकेते। जो घटना-क्रम चल रहा है, उप 
पीले कोई स्थाई तत्त्व है । घटना-क्रम उसी मे चलरहाहै । वह्‌ उम 
वाहुर नही दहै) तालाव मे एक कंकर फेका ओर तरंगे उटी। ताना 
रूप वदल गया । जो जल शात था, वह क्षृन्व हौ गया, तेरमित ही ग्षा। 
तरग जलमेदहै। जलमे भिन्नं तस्म काको भस्तित्व नहीहै 1 ब 
तरंग उर्ती है इसलिए हम कह सक्ते टै कि तालाव तरमित दा व 1 
तरगित होना एक घटना है । वह्‌ विनेप॒मवस्थावान्‌ मे घटित होती ६) 
जलाशय नही है तो नल नहीहै। जलनहीदहैतोतरगनहीहै। तस्य षा 
दोना जल के होने परनिर्मरहि। जलदहौओौरतरगनदहौ--पप्रामी नहा 
हो सकता । जल का होनात्तरग होने के साथ जुडा हषाहं । न गीर 
तरग--दोनो एक-दूसरे मे निहित है-- जल मे तरंग मौर तरगम जत), 
द्रव्य पर्याय का जाधार होताहै । वह॒ सनव्यक्त होता दै, पयः 
व्यक्त । हम द्रव्य कहां देख पति है 1 हम देखते पर्याय को। ठ 
जितना ज्ञान है, वह पर्याय का जान है । मेरे सामने एक मनुप्य है । क्‌ ५ 
द्रव्य ह । ढै उमे नही जान सकता। भँ उसके अनेक पर्यायोमेसे 
को जानता हूँ मौर उसके माध्यम से यहं जानता ह कि यह मनुष्य £ } 


आख से उसे देखत्ता हं तो उस्की आङि बौर वणं-इन दी यि " 


वाचे श्षणिकवाद' के सिद्धांत का प्रतिपादन करतेहै। जैन द्धन मे 5 
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भाषार प्रर उसे मनुष्य कठता हूं । कान से उसका शब्द सुनता ह, तव उमे 
एव्द- पर्याय के आधार पर मनुष्य कहता हं । उसकी ममग्रता को मै कभी 
नही पकड पाता । आमको कभी र्म रूप-पर्याय से जनता हु, कमी गध 
पयय से गौर कभी रस-पर्याय से । किन्तु सव पर्यायौ से एक साय जानने क 
मेरे पास कोई साधन नही है। माल जव सूपकोदेखतीहैतो गध मौर 
रस आदि पर्याय नीचे चले जाते ह । गधका पयय जव जाना जाता ह तव 
स्प का पर्याय नीचे चला जाता दहै । इस ममग्रताके सन्दर्भ मेम कट्ताहूु 
किर्मद्रव्यको नही देखता हू, केवल पयि को देखता हू ओर पययिके 
भाधार परद्रव्य का वोध करताहू। 

हमारा पर्याय का जगत्‌ वहुत लम्वा-चौडा है भौर द्रव्य का जगत्‌ 
वहत छोटा है । एक द्रष्य ओौर अनन्त पयय । प्रत्येक द्रव्य पर्यायौ के 
वलयसे चधिराहुभा है) प्रत्येक द्रव्य पर्यायो केषपटल मे च्िपा हृभादहै। 
उसका वोध कर द्रव्य को देखना इन्द्रिय ज्ञाय के लिए सम्भव नहीहै। 

परिणमन स्वभावसेभी होतादहै भौर प्रयोगसे भी। स्वाभाविक 
परिणमन अस्तित्व की भान्तरिक व्यवथा सेहोता है प्रायोगिक परिणमन 
दूसरे के निभित्तसे घटित होता है । निमित्त मिलने पर ही परिणमन होता 
है, एेसी बात नही है। परिणमन काक्रम निरन्तर चालू रहता है। कालं 
उसका मुख्य हेतु है । वह॒ (काल) प्रत्येक अस्तित्व का एक भायाम है । वहं 
परिणमन का आतरिक हतु है इसलिए प्रत्येक अस्तित्व मे व्याप्त होकर वह्‌ 
अस्तित्व को परिणमनशील रखता है स्वाभाविक परिणमन द्घ्म होता ह। 
वह्‌ इन्द्रियो की पकड मे नही आता, इसीलिए अस्तित्व मे होने वाले दृश्म 
परिवर्तनो की दद्धिय जान के स्तर पर व्याख्या नही कीजा सक्ती । जीव 
मौर पुद्गल के पारस्परिक निमित्त सेजो स्थूल परिवंतन धटित होतादे, 
हम उस परिवतंन को देखते है आर उसके कार्य-कारण की व्यारया करते 
है कोई भादमी वीमारीसे मरता है, कोई चोट से, को आघात मे नौर 
कोई दूसरे के द्वारा मारे पर मरता है। वीमानी नही, चोट नही, 
भाघात नही ओर कोई मारने वालाभी नही, फिरभी वह्‌ मरजाता द 
जौ जन्मा है, उसका मरना निश्चित है । मृत्यु एक परिविर्तन ह । जीवनम 
उसकी अआतरिक व्यवस्था निहित है । मनुप्य जन्न कै पटले ध्षण म 
ही मरनेलगजतादहै । जो पहले ल्षण मे नही मरना, वट्‌ किरवमी 
नही मर सक्ता ! जो एक क्षण अमर रह्‌ लाए, फिर उनकी मृत्युनही 
हो सकती । बाहरी निमित्तये होने वाली मौन न्य व्वार्या वट्ननरन 
है। शारीरिक आर मानसिक क्षतिते दने वानी साकी वारणा उममे 
यखिन है । विन्तु पूणं स्वस्थ दशा मे हीने वाली मोत नी व्यारया बनि 
या अतीन्ियक्लानकेस्तरपरहीकीजासक्तीटह। 
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कुछ दाशंनिक सृष्टि की व्यास्या ईदवरीय रचनाक आधा 
करते हे । किन्तु जेन दशन ,उसकी व्यास्या जीवन अर पदमत ऊख 
भाविकं परिणमन कै आधार पर करतार । सुजन, विकास्या प्रतय जो 
कुछ भी घटित होता है, वहं जीवं गौर पुद्गल की पारस्परिकं प्रपिनिानं 
से घटित होता है। कालदोनोकासाथदेता ही है । व्यक्त धटनाभेम 
वाह॒री निमित्त भी अपना योय देते है 1 सृष्टि का अव्यक्त गौर व्यक्त - समप 
परिवतंन उसके अपने अस्तित्व मे स्वय सन्निहित है । 

परिणमन सामुदायिक भौर वँयक्तिक--दोनो स्तरपर होता ई! 
पानी मे चीनी घोली मौर वह्‌ मीठा हौ गया। यह्‌ सामुदायिक परिवतन 
है । आकाश मे वादल मडराएु मौर एक विशेष अवस्वा का निर्मा हो 
गया । भिन्त-सिन्न परमाणु-स्कन्ध मिले ओर वादल वन गया । कुछ परिमि. 
मने द्रव्य के अपने अस्तिव मेही होते है । भस्तित्वगत जितने पटिपरमन 
होते है" वै सव वंयक्तिक हीते है पाच अस्तिकाय (अस्तित्व) ह । धर्माष्ि- 
काय, अधर्मास्तिकाय, ओर आकाशास्तिकाय मे स्वाभाविक परिवर्तेन दी 
होतादहै। जीव जर पुद्गल मे स्वाभाविक भौर प्रायौगिक--दौनो प्रतार 
के परिवतंन होते है । इनका स्वाभाविक परिवतन वैयक्तिक हीदहत्तारै। 
किन्तु प्रायोगिक परिवतंन सामुदायिक भी होता ह । जितनास्यूल जगत्‌ 
वह्‌ सव इन दो द्रव्यो के सामुदायिक पररिवत्तंनद्वाराही निग्तिहै। जो कु 
दृश्य है, उसे जीवौने अपने शरीर केरूपमे रूपायित क्यिाहै। मड 
शब्दोमे भी प्रस्तुत कियाजासक्तादहै किहसनजो कुदेखन्हर्‌ वट्‌या 
तो जीवच्छरीरं या जीवो हारा व्यक्त शरीरदहै। 

प्रत्येक अस्तित्व का प्रचय (काय, प्रदेश रादि) होता) पुद्गरम 
को छोडकर शेप चार अस्तित्वौ का प्रचय स्वभावतः अविभक्तदै। उकम 
सघटन भौर विभाजन नही होता । पुद्गल का प्रचय स्वभाव से अविभक्त 
नही होता 1 उसमे सघटन गौर विघटन-ये दोनो घटित होतेह ए 
परमाणक्रादूपरे परमाणृमोके सात योग हनि परस्कन्धके स्म 
स्पन्तरणहो जाताहं जीर उस्र स्छन्य के सारे परमाणू वियुक्त हर्‌ क 
परमाण रह्‌ जाति है । बास्तविक अर्थं मे सागुदायिरे परिणमन पृद्गनमद 
होता है! दृश्य अस्तित्व केवल पृदूमतदही द । जगत्‌ के नानाग्प उमा 
माव्यम से निमित होते है । यह जगत्‌ एक रगमच दै । उम पर सोद भमिनय 
कर र्हा हतो वह्‌ पुद्गलदहीदहै) व्ही विविध न्प मर परिगणन होकर ह्यः 
सामने प्रस्तुत होता ह । उमम जीवत्याग भी हाता टै, किन्तु उनका पुगः 
पात्र पुद्मलदीटहै\ त 

अस्त्व मे परिवर्तित होने कीक्षमताद। जिनम्‌ परिवितित हन 


= शर श्र 


की क्षमता नदी होनी, वह्‌ द्रे ्षणमे उपनी न्ता क वताए नल 
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सकता । अस्वित्व दूसरे क्षणमे रहने के लिए उमके अनुरूप अपने लापे 
परिवतंन करतादहै मौर तभी वह॒ दूसरे क्षणमे अपनी सत्ताको वनाए रख 
सकता है 1 एके परमाणू. अनन्तगुना काला दै । वही परमाणु एकगुना काला 
होजतादहै। जो एकगना काला होना, वह्‌ कमी अनन्तगुनाकानाहो 
जाताहै। यह्‌ परिवतेन बाहरमे नही मता यहु द्रगव्यगत परिवतंन टै । 
इसमे भी अनन्तगणहीन सौर जनन्तगुण अधिक तारतम्य होता रहता ६ । 
अनन्तकाल के अनन्त क्षणो मौर अनन्त घटनाभमोम किमी भी द्रव्य कौ जपना 
अस्तित्व वनाए रखने के निए अनन्त परिणमन करना घावध्यकहै। यदि 
उसका परिणभन अनन्तन हो तौ अनन्तकाल ने वहु अपने अस्तित्व कौ वनाए 
नही रख सकता । 
अस्तित्व मे अनन्त धर्मं होते है, कुछ अव्यक्त भौर कुष्ट व्यक्त । प्रथन 
हुमा कि क्याघसिमेषीदटै? इमक। उत्तर होगा घाम मे धीरहै, किन्तु 
व्यक्तनहीरै। क्यादूघमेघीरै? दूवमेघीदहै, पर पूणं व्यक्तनटीदटै। 
दूध को विलोया या दही वनाकर विलोपा, घी निकल आया । अब्परक्त धर्म 
व्यक्त हो गया । द्रव्यमे जोध" भौर “समुचित ये दो प्रकार गी णक्तिया 
काम करती हि। 'जौघ' नियामक दाक्तिदहै। उसके आधार पर -रण-कायं 
के नियम की स्थापना की जातीहै। कारण कायं के अनुस्पदहीदहौता दै, 
पारण अव्यक्त रहता है, छायं व्यक्त होता है । मव नापपृष्टेकिघानमयपी 
दरया नही? तो उत्तर होगा--'ओध' शक्तिकीद्ष्टिमे टै, न्तु 'समृचिनः 
दक्तिकीदृष्टिसेनहीदहै। पुद्गल द्रत्यमे वणे, गध, रस ओौरन्पदा--ये 
चारो मिलते) गुलावके फूलमे जितनी सुगधरै, उतनी ही दुर्गन्ध दै। 
शतु उसमे सुगन्ध व्यक्त टै ओर दुर्गन्ध अव्यक्त। चीनी जितनी मीटीर, 
उतनीही कडवी है । कितु उममे मिठास व्यक्त है भौर कटवा.-ट जव्पक्त। 
सडान मे जितनी दुर्गन्ध है, उतनी सुगन्ध भी छिपी हई है । राजा निन्त 
नगरसे वाहरजा र्हा धा। म्री सुबुद्धि उसके साथा 1 एठः खाई वाट । 
उसमे जल भरा था वह षूडे-करकट मे गदाटोस्टाधा। उनमे मृत 
पदुओ के कलेवर मड रटैये ! दूर तकदुगन्यफूटरटी पी रजाने पा 
निकाला ओर नाक को दवा निया। "कितनी दु्॑न्धनार्टीटै 1! राडाने 
मती की भोर मुडकर कहा । मनी तत्त्वेत्ता था 1 उमने -हा-- “महारण । 
यह्‌ पुद्गलो का स्वभावरहै1* उमने रजा कै भाव कौ तीव्रता का पना 
भावमगीये मद करदिया। वातण्ही ननाप्न होगर्ई। दृठ ्नि वाद 
मीने राजा को मपने घर भोजन के निए निमित लिपा। नोयःक 
मध्य राजा ने पानी पीया--ऽ निमेल, य्त्यन्त मदुर नार ल्य 
सगन्धित । राजा वोना--"मनी। यह पानीतुनन्तास् नतला ( -च्् 
होती है एक भिलाच सौर पीऊ। मंतुम्हे सनित मानता ज्व वुर युष 


९ सत्व की खोज : अनेश्चन्त के आलो मे 


वेसा नही मानतते । तुम इतना भच्छा पानी पीते हले, मुके कभी नही पिलति +' 
मंत्री सुस्कराया भौर बोला--महा राज ! यहु पानी उम सार्पे ताना र॑ 
जहा मापने नाकौ सिकोडी धी मौर कपडेमे नाकटंकीथी।' राजा 

कटा--यह नही हो सक्ता । यह्‌ पानी उत लाद का कंसे हौ सक्ता है?" 
म्री अपनी वात पर अटल रहा 1 राजा ने उसका प्रमाणं पाहा) मनी 
उस खाईका पानी मगवाया। राजाकी देव-रेखमे सारी प्रक्छियाए चलती 
भौर वह॒ पानी वैसा ही निर्मल, मधुर मौर सुगवित हौ गया जसा राजान 
मंत्रीकेर पीयाथा । केवल पानी ही क्या, हर वस्तु बदलती है} परिणमते 
का चक्त चलता रहता है, वस्तुएु वदलत्ती रहती है ।! (ओघः शक्ति री दृष्टि 
से हम किसी पौद्गलिक् पदार्थं को कालाया पीला, खटा या मीठा, सुगथमय 
या दुग धमय, चिकना या रखा, ठंडा या गमे, हल्का या भारी .मृदु याकि 
नही कह सकेते । एके नीम के पत्ते मे वे सारे धर्मं विद्यमानदह जो दुनियामे 
हीते है । कितु "समुचितः शक्तिकी दृष्टि से रेत्ता नही है । उसके आधार प्र 
देखे तो नीम पत्ता हरा है, चिकना है । उसकी अपनी एक सुगंध है } वह्‌ हन्पा 
है मौरमृदुहै। हमारा जितना दशंन है, वह भानुभविक ओर प्रात्ययिक 


है । 

पर्याय -परिवर्तेन कै हारा वस्तुभौ मे बहुत सारी वाते घटित होती 
ह । उनमे ऊर्जाकीवृद्धिभौरहानि भीर! ऊर्जा परिणमन केद्वायदही 
प्रकट होती है। सुप्रसिद्ध व॑ज्ञानिक आइन्स्टीन ने इस सिद्धात का प्रतिपादन 
किया कि द्रव्य (१1255) को शक्ति (एष्य) मे ओर शक्तिकोद्रव्यमे 
वदला जा सकता है । इस द्रव्यमान, द्रव्य-सहति मौर शक्तिके ममीकरणके 
सिद्धात की व्याद्या परिणामि-नि्यवाद के द्वारा ही कीजास्क्तीदह। 
आइन्स्टीन से पहते वंज्ञानिक जगत्‌ मे यह्‌ माना जाताथा किद्रव्य कषे शक्ति 
मे भौरशक्तिकोद्रव्यमे नही वदला जा सकेता) दोनों स्वतयदटै। निन 
नाइन्स्टीन के वादं यहु सिद्धात वदत गया) वह्‌ मानाजाने लगा कि द्रव्य 
आर शक्ति--ये दोनो भिन्न नही कितु एकी वस्तुक र्पान्तरणदु। ए 
पौड कोयला ले गौर उसकी द्रव्य -सहति को घक्तिमे यदनेत्तौदो अर 
किलोवाट की विदत्‌ शक्ति प्राप्त हौ सकती है । 

जन दगेन के अनुसार द्रव्य मे अनन्त शक्ति है । वह्‌ द्रव्य चाह जीप 
हो या पुद्गल । काल की जनन्त वास मे वही द्रव्य धपना धन्ति यय 
सकता है जिसमे अनन्त शक्ति होती दै । वह क्ति परिणमन करे द्वारा ध्रकरट 
होती रहती है । खाज के वंजानिक जगत्‌ मे जितना प्रयौगहोर्टा र उनद्र 
तेव पौद्‌ गलिक जगत्‌ है! पीद्‌गलिक वस्तु कौ उन स्थिति मेते जायार्ना 
सकता है जहा उसकी स्वूलता समाप्त हौ जाए, उमका द्रव्य-मान मा दर्यः 
संहति समाप्त हो जाए गौर उपे शक्तिकैषख्पमे वदन द्विया जाए । 
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जैन दशंनने द्रव्याथिक मीर पर्यायाथिक--इनदोनयोसे विष्व की 
व्याख्याकीदहै हम विन्व को ञभेद की दृष्टिसे देखते हततव हमारे नामने 
द्रव्य होता है! यह नीम, मकान, जादमी, पञयु-ये द्रव्यही द्रव्य हमारे मामने 
प्रस्तुत दै । हम विद्व को जव भेद या विस्तार की दुष्टिने देखते हं तव वद्‌ 
द्र्य लुप्तहोजातादहै। हमारे मामने होता है-पर्याय भौर पर्याय । परि 
णमन अर परिणमन 1 मादमी कौन होता है? भादमी कोईद्रव्यनरहीदै) 
मादमी दहै कहा? आप सारी दुनिया मे दृढ, आदमी नामका कोई द्रव्य 
आपको नही मिलेगा ! आदमी एक पर्याय है । नीम कोई द्रव्य नही है । वह्‌ 
एक पर्याय है । दुनिया मे जितनी वस्तुभो को हम देख रहै हग्वेनारीकी 
सारी पययर्यिं है हम पर्यायकोदेख रहैटै। द्रव्य हमारे मामने नही भाता। 
वह्‌ भाखो मे भोफल रहता है । इस सत्य को आचार्यं हेमचन्द्र ने इन शएव्दो मे 
प्रकट किया था-- 

अपयेयं वस्तु समस्यमान- 
मद्रव्यमेतच्च विविच्यमान ।' 

--हम अभेद के परिपाष्व मे चलँ तो पर्याय लुप्न हो जाएगा 
वचेगा द्रव्य । हमारी दूनिया बहुत छोटी हो जाएगी । विस्तार शून्य हो 
जाएगी । हम भेद के परिपाद्वं मे चले तो द्रव्य लुप्त हो जाएगा, वचेगा 
पर्याय । हमारी दुनिया वहुत वडी हौ जाएगी । भेद अभेद को निगन 
जाएगा । केवल विस्तार भौर विस्तार । 

परिणमन के जगत्‌ मे जसा जीवर, वमा ही पुद्गल है। किन्तु इस 
विशव मे जितनी अभिव्यक्ति पुद्गल द्रव्य की है, उतनी किसीमे नहीहै। 
अपने रूप को बदल देने की क्षमता जितनी पुद्गलमे है, उतनी किसीमे नही 
है। हमारे जगत्‌ मे व्यक्त पर्याय का आधारभूत द्रव्ययदि कोर्हैतो वह्‌ 
पुद्गल ही है । 


१२९ 
तत्ववाद 


इस जगत्‌ मे जो है वह्‌ तत्त्व है, जो नही है वह्‌ तत्व नही है । हना 
ही तत्त्व है, नही होना तत्त्वे नही है । तत्व का अथं है-- होना । 

विक्व के सभी दाशयंनिको गौर तत््ववेत्तागो ने अस्तित्व प्रर विचार 
किया । उन्होने न केवल उस पर विचार किया, उसका वर्गीकरण भी क्रिया। 
दशेन का मुख्य कायं है-- तत्त्वो का वर्गीकरण । 

नैयायिक, वंशेपिक, मीमांसा मौर बद्रैत--ये मुख्य वैदिक दर्शन है । 
नैयायिक सोलह तत्तव मानते है । वैशेपिक के अनुसार तत्तव ह्‌ ह । मीमा 
क्म-प्रघान वंन है। उसका तात्त्विक वर्गीकरण वहुत सूक्ष्म नही है । अ्रैत 
के अनुसार पारमार्थिक तत्त्व एक परम ब्रह्य है 1 सांख्य प्राचीनकाल मे श्रमण- 
दरोन थाभौर वतत॑मानमे वैदिक द्गंनमे विलीन है। उसके अनुसार तच्च 
पचीस है । चावकि दशंन के भनुसार तत्त्व चार है । 

मालुकापुत्र भगवान्‌ बुद्ध का शिप्य था। उसने बुद्ध से पछा--मरे 
के वाद क्या होता दै? आत्माहैया नही ? यह्‌ विष्व सान्त है या मनन्त? 
बुद्ध ने कहा - "यह्‌ जानकर तुम्हे क्या करना ह ?" 

उसने कहा च्या करना ह, यह्‌ जानना चाहते टै? ममे भाप 
उनका उत्तरदे ओर यदि उत्तरनदहीदेतेदैतो म भापके दर्गनको ष्टो 
दूसरे दशंन मे जाने की वात सोचू।या तो आपके किरम टन विपयौको 
नही जानता ओर यदि जानतेहैतो मुभे उत्तरे । म म्त्यकोजाननेमे 
लिए अपके शसन मे दीक्षित हृजा था, छन्तु मुभे मेरी जिजामा ऋ उत्तर 
नही भिल रहाहै। 

बुद्ध ने कहा-- भने कव कहा था करि भै सव प्रष्नो के उत्तर दृगानौर 
तुम मेरे मागं मे चते माज ।' 

मालूकापुच्र वोला-- *भापने कटातो नही वा।' 

बुद्ध ने कहा-- "फिर तुम मुभे गांखं क्यो दिवा रहे टौ? देयो, एग 
व्यक्ति को द्रूसरे व्यक्ति नेवाण मारा। वह्‌ वाणं विथ गया।स्व्र काद 
व्यक्ति जाता है, वंच जाता है सौर क्टताहैवाणको निका्ते भीरधावश् 
ठीक करे । किन्तु वह्‌ व्यक्ति वहता है किम तव तक वाण नही निद्नवान्र् 
जव तक करि यह्‌ पतान लगजाएुकिवाणकिमने फवादै? फनेवादर 
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कितना लम्बा-चौडा है ? वहु कितना शक्तिशाली है? वह्‌ मिमवर्णंकादहै? 
वाणक्यो फका गया? किंस धनुपमे फका गया? वह्‌ धनुपकंनादटै? 
तूणीर कंसाहै? प्रत्यंचा कमी है?-ये सारी वाते मुभे जव तक ज्ञात 
नही हो जाती, तव तक मै इस वाण को नही निकलवाऊगा। वोन, एसका 
अथं क्याहौगा 7? 

मालुकापृत्र बोला-- "वह्‌ मर जाएगा । वाण के निकालनेने पहते ही 
मर जाएगा । वह्‌ जीवित नहौ रह्‌ सकेगा 

बुद्ध ने कहा--“इसीलिए मँ कहताह क्रिवाण को निकालनेकी 
जरूरत है । वाण किसने वनाय, कहा मे आया, किम प्रकार मे फा गया, 
किंस धनुष से फका गया, इन कल्पनामो मे उलमने की तुमह कोई जरूरत 
नही है । जिन वातोमे उलभने की जरूरत है, उन्दीमे उलभो ।दुखक्या 
है? दुखकाहैतुक्याहै? निर्वाणक्याहै भौर निर्वाण कादहेतुक्याहै?ये 
चार आ्यं-सत्य क्या? इन्ही को जानने का प्रयत्न कने । 

पुवं प्रतिपादित वर्गीक्तरण मौर मीमासाभो के सदर्ममे म भगवान्‌ 
महावीर का तात्त्विक वर्गीकरण कां विष्लेषण करूगा | प्रारभमेएक धशा 
कीभोर र्म इगित करना चाहता ह । वतमान युगके वुः उनिहासन जौर 
कु दाशंनिक जैन दर्शन को वैभेपिक, साख्य आदि दर्णंनो काक्छणी मानते 
है । पुछ विद्वान्‌ लिखते है कि परमाणुवाद महर्षि कणादकीदेन है । जेन 
दशंन ते उसका अनुसरण किया द्वै ! कूठ विदान्‌ लिखते है--जैन दर्यन नागय 
दशंन का हौ रूपान्तर है । उसका तत्त्ववाद मौलिक नही है । ये घारणाए क्यौ 
चलतीहै? इनका रहस्य खोजना जरूरी है। वे विद्धान्‌ तेखकयातो 
इतिहास के कक्ष तक पहुचने का तीव्र प्रयत्न नही करते यावे साम्प्रदायिकः 
भावना को पुष्ट करने का प्रयत्न कररहे्हँ। दोनो मेसे एक वात अवध्य 


है। 

मालिकने नौकरसे कहा--"जाभो, वगीवेमे पानी सीव ाजो।' 
नौकर वोला-- "महाशय । इसकी जरूरत नही दहै । वर्पो रही टै तव पानी 
सीचकर क्या करू ? मालिक ने कहा--धवर्षासे उरते टोतोष्टानाते जायो । 
पानी तौ सीचना ही होगा ।' अव आपदेिये, वर्पाहोग्हीदहै, फिर पानी 
सीचने की क्या जरूरत है ? कोरर नही। किन्तु मालिक कद्‌ न्हाहै दिः वर्षा 
होरहीरहैते होनेदो । भीगने काडर लगता हैतोष्टातालते जाओ) पर 
पानी सीचना ही होगा । उसके सामने छाति की उपयोगिता । वह दट्मीण्नै 
समभा रहाहै। वर्षामे जो चहज मिचनटहोन्हारै, उनेयानोद्ह समक 
नहीपारहारहै या जान-बुभकर नकाररहाटहै। मुकं नगता णि य एकः 
प्रयाह्‌ है कि छति एी वात सुश्नार्ईदजारहीरहै भौर पानी न्व्य न्क 
दहै उते स्वीकृत नही क्यिजार्हादै। 
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महपि कणादे ने वंदेपिकं सूत्र भगवान्‌ महावीर क्रे वाद निखामा। 
साख्य दशन का विकास भगवान्‌ पाश्वं के वाद भैर भगवान्‌ महाव 
सास~पास हुजा था । किन्तु तत्त्व के विपय मे साद्य भौर जन दर्शन का दष्टि- 
कोण स्वतन्त्र है । इसलिए तत्तव के वर्गीकरण मे साल्य दशन जैन दर्धनक 
आभारीहै याजेन दशन सास्य दर्शन काञभारीहै, यहुनहीक्टाजा 
सकता । साख्य ददन सृष्टिवादी है भौर सृष्टिवादी की कल्पनां उसके त्तात्तितं 
वर्गीकरण के साथ जुडी हुई है । जेन द्गेन द्रव्य-पर्यायिवादी है । उमके वर्मी 
करण मे कुछ तत्त्व पसे है जो सास्य के प्रकृति मौर पुरु--इन दोनो से 
सर्वथा भिन्न है । 
भगवान्‌ महावीर ने पांच अस्तिकाभो का प्रतिपादन किया! राजमुर्‌ 
के बाहर गणशिलक नाम काचैत्य था। उसकी थोडी दूरी पर्‌ परिव्राजको 
का एक "आवसथ धा । उसमे कालोदायी अदि अनेकं परिव्राजक रहते थे । 
एक वार भगवान्‌ महावीर राजगृह पधारे, गुणश्चिलक मे ठहुरे । राजगृहमे 
"मद्दुक' ताम का श्रमणौपासक रहता था 1 वह्‌ भगवान्‌ को वन्दना करने वे 
लिएमा रहा था! परित्राजको ने उसे देखा, मपने पास बुलाया ओर कटा-- 
"तुम्हारे घ्माचिायं श्चमण महावीर पाच भस्तिकाभो का प्रतिपादन करते ट्‌ । 
तुम जानते हो, देखते ह ? 
मद्द्ृकने कहा-"जौ पदाय॑ कायं करताहै, उसे हम जनिते, 
देखते है ओर जो पदाथं कायं नही करता, उसे हुम नही जानते, नही देसे । 
परिन्राजक वोले--'तुम कँसे श्रमणोपासक हए जौ तुभ अपने धर्मा 
चायं के द्वारा प्रतिपादित मस्तिकामौ को नही जानते, नही देखते 1" 
उनका व्यग सुन मद्द्‌क वोला-- 
'मायुप्मान्‌ ! क्या हवा चल रही दै?" 
ष्टा, चत रहीहै।' 
श्या चलती हह ह्वा काप स्पदे रह ई? 
न्नी ।' क 
"आयुष्मान्‌ ! हम हवा को नही देखते किन्तु हितते हुए पत्तो का दन 
करहम जानतेतेदैफि हवा चनर्टीदै 
"फूलो की भीनी मुगन्यभारदीदे?, 
ष्टां, आर्टीदहै।' 
"तुगन्व के परमाणू मारी नामामेप्रविष्टटोष्टदं!, 
ष्टा, ह र्ह्‌ 
वया माप नामरामे प्रविष्ट युगन्यके परमागूलोतका म्प्य ग 
2» 
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"नटी \' 


तत्ववाद्‌ ६१ 


"मायुष्मान्‌ ! अरणि कौ लकडीमे बग्नि दै? 

ष्टा, है! 

क्याअपिभरणिमेचिपी हुई मग्निकास्पदेख रहे? 

श्नही ।' 

'मायुष्मान्‌ । क्या समृद्रकेउसपारस्पदहै?, 

ष्टा, है ।' 

शक्या अप समूद्र के पारवर्तीरूपो को देख रहे है ? 

"्तही 1' 

'जायुष्मान्‌ । मै याञाप, कोई भी परोक्षदर्शी सूक्ष्म, भ्यवहित मौर 
दूरवर्ती वस्तु को नही जानता, नही देखता किन्तु वह्‌ सव न्ह टता, एेना 
नही है । हमारे ज्ञान की अपूर्णता द्रव्य के अस्तित्व को मिटा नही सक्ती । 
यदि मै पाचो भस्तिकायो को साक्षात्‌ नही जानता-देखता, उसका अथं यह्‌ 
नही दहोतारैकि वेनहीरहै । भगवान्‌ महावीरने प्रत्यक्ष नान द्वारा उनका 
साक्षात्‌ किया है, उन्हे जाना-देखा है, इसलिए वे उनका प्रतिपादन कर रहे 


है1 

स प्रसगसे जानाजा सक्ता है कि पचास्तिकाय का वर्गीकरण 
अन्य-तीधिको के लिए कुतूहल का विपय था । इम विषयमे वे जानते नही 
थे ।उन्होने इस विषयमे कभी सुना-पढा नही धा । यह्‌ उनके लिए सवा 
नया विपय था । मद्‌दुक के तकपूणं उत्तरसे भी वे अस्तिकाय का ममं ममम 
नही पाए । 

कुछ दिनि वाद, फिर परिव्राजको कौ गोष्टी जुडी । उसमे काल- 
दायी, शंलोदायी क्ञंवालोदायी आदि अनेक परिव्राजक सम्मिलित धै । उनमे 
फिर महावीर के पचास्तिकाय पर चर्चा चली । कालोदायी ने वहा-- 
श्रमण महवीर पाच अस्तिकायो का प्रतिपादन करते हु-पर्मास्तिकाय 
अधर्मास्तिकाय, जाकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय भौर पुद्गलास्तिाय। वे 
कहते ह कि चार अस्तिकाय अजीव है, एक जीवास्तिकाय जीवर । चार 
अस्तिकाय अमूतं दैः एक पुद्‌गलास्तिकाय मूतं है यह कंसेहोमक्ताटै 1 
उस समय भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ शिष्य गौतम राजगृह से गुणधिलवः 
चैत्यकी भोर जार्है थे! उन परिव्राजको ने गौतम कोदेखाभौरवे 
परस्पर वोते--देखो, वे गौतम जा रहैहु। महावीर का इनमे अधिग 
अधित व्यक्ति कौन भिलेभा ? अच्छारहै हम उनके पान चले व्मैर जपनी 
जिक्षासा को उनके सामने रखें ।' उस समय एकं मन्पामी दूरे नन्यामीकः 
पास मुक्तभाव से चले जाताबुला लेता, जपने स्याने जामधितव्म नेता 
--रसमे कोर कठिनाई्‌ नही पी मुक्तनावं सौर युग्त चन्नाव्रण प । 
एसलिए परिव्राजको को गौतमकेपान जनिम न्ने वटिनाट नही हूर ¦ ब 
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सव उठे भौर गौतम के पास पहुच गए । उन्होने ते कहा तुम्हारे धर्मायाः 
ने पचास्तिकाय का प्रतिपादन किया है । क्या यह्‌ युक्यि-संगत है ?' 

गौतम ने उनसे कहा-- आयुष्मान्‌ परिव्राजको ! हम मस्ति को 
नास्ति नही कहते भौर नास्ति को अस्ति नही कते । हम सम्पूणं अस्तिभार 
को भस्ति कहते ह मौर सम्पूणं नास्तिभाव को नास्तिकहते दै । तुमस्य 
इस पर मनन करो ओर इसे व्यान सेदेखो!' 

गौतम परिव्राजको को संक्षिप्त उत्तर देकर भागे चले गए 1 बालो- 
दायीने सोचा--पचास्तिकाय कै विपय मे हमने मददुक को पष्ट, फिर 
गौतम को पूछा ! उन्होने अपने-अपने ठगयसे उत्तर भी दिए} प्रर जमर 
महावीर स्वय यहा उपस्थित है तव क्यों न हम महावीर से ही उप्त विषय 
मे पृष्ठे ? कालोदायी केपैर भी महावीर की दिशामे बढ गए 1 उस ममय 
भगवान्‌ महावीर महाकथा कर रहै थे 1 कालोदायी वहा पहुचा । भगवान्‌ 
ने उसे देख कर॒ कहा--^कालोदायी ! तुम लोग गोष्ठी कर रहै ये भीर उस 
गोष्ठी मे मेरे द्वारा प्रतिपादित पचास्तिकाय कै विषय मे चर्चा कर रहथे। 
क्यो, यह ठीक हैन ?" 

ष्टा, भते ! वैसाही है जैसा कह रहैहै) 

"कालोदायी । तुम्हारी जिज्ञासा है कि मै पंचास्तिकाय का प्रति 
पादन करता हू, वह कंसे ? कालोदायी । दुम्ही वतामो, पचस्तिकायटै या 
नही ? यह प्रश्न किसको होता है, चेतन को या यचेतन को ? आत्माकोया 
अनात्मा को ?' 

भते! आत्मा कोहोतारहैं। 

व्कालोदायी । जिते तुम आत्मा कहते हौ उमे म जीवाति 
कहता हूं । जीर चेतनामय प्रदेशो का अविभक्त कायै, इसतिएर्म ध्म 
जीवास्तिकाय कहता हुं ।' 

"कालोदायी । क्या तुम जानते हो कि म्ली प्रानीमेततर्ती ह ?' 

ष्टा भते ! जानता हु 1! 

तरे की शक्ति मघलीमेदैया पानीमे? 

"भते ! तरमै की णविति मलीमेटै। 

न्तो क्या वह पानी चिना तर मफ्तीदै? 

"नही, नते । देना नही हौ सकता ।' 

"म्ली वौ तरने के लिए पानीकी वचेला है, उसी प्रा नीय 
लौर पुद्गल को गति कनै छ निए तत्व की सपेक्नादै 1 जो द्रव्य व मीर 
पुद्गल दी यतिमे अपेत महयोग करना दै, उतम धर्मास्िपाय त्र 
ह ॥ 


५ ~ र (२1 
म्ली पानी के दाहूर अनीह आर भूमि परव्य न्विरला का 


ततत्ववाद ६२ 


है | स्थिरहोने की शक्ति मछली महै किन्तु भूमि च्तेस्थिरहोनेमे महारा 
देती है। जीव मौर पुद्गल मे स्थिति की शक्ति है उनकी स्थिति जे 
अपेक्षित सहयोग करता है, उस स्थिति-ततव को मं अमघर्मास्तिकाय कहता 
ह । 

"गति-तत्व गौर स्थिति-तत्व-दोनो भस्तिकाय रह । उनकी यवि- 
भक्त प्रदेश-राशि माका्के बृहद्‌ भागमे फलीहु्द है! बका के जिस 
खण्ड मेये ई, वहा गति है, स्पन्दन है, जीवन दहै भौर परिवर्तन है। इस 
आकादा-खण्ड को मे लोक कहता ह । उसते परे जो वाकाग-खण्ड रह, उपेर्मं 
"मलोक" कहता हु । लोक का आकाश-खण्ड सान्त दहै, ससीम ह । अलोक का 
आकाश-खण्ड अनन्त है, असीम रहि। 

(तुम देख रहे हो कि यह्‌ पेड, यह्‌ मनुष्य, यह्‌ मकान कही न 
कही टिके हुए है । तुमने देखा है कि पानी घडेमे टिक्ताहै। घडा फूट 
जाता है, पानी दल जाता है । पानी को टिकने के लिए कोई आधार चादहिए। 
दमी प्रकार द्रव्योकोभी आधार की अपेक्षा होतीदहै। एव द्रव्य अस्तित्व 
मे टै, उसमे भाधारदेने की क्षमता है उसे मै भाकदास्तिकाय वहता हू ।' 

(तुम देख रहै हो सामने एक पेड है । क्या देख रहे हौ ? 

"क्या उसकी सुगधनहीभारहीदहै?' 


"मते । है ॥" 
इसकी कोमल पत्तियो का स्पदं मन को आकवित नही करता ?" 
"मते ! करता है ।' 


[ 


"कालोदायी । जिसमे वणं, गध, रस ओर स्पशं होनाहै,उमेर्ग 
पुद्‌्गलास्तिकाय पहता हू ॥' 

ने अस्तिकायो को जाना है, देखा है । इसीलिए मं पाच भस्तिकायो 
का प्रतिपादन करताहू। इनका प्रतिपादन म किसी शान्त्र के भाधार्‌ पर 
नही कर रहा हु, किन्तु मपने प्रत्यक्ष च्नान के धधार प्ररकररहाह्॥ 

महावीर का जात्मिक प्रवचन सुनकर क्यलोदायी कामन नमादहिन 
हौ गया । 

यह्‌ पचास्तिकाय का वर्गोकिरण मौदिक्त है। भारतीय द्ंनोा 
तास्विक वर्गीकरण को सामने रखकार तुलनात्मक यध्ययन करने वाना 
कहने षा साहस नही करेगा फि यहु वर्गीकरण दृनरीमे च्ट्णप्राप्पत 
विद्वान्‌ स्वल्प अध्ययन के आघार पर विवित-नी धारणाएु बना नेते > 
उन्हे आगे वदाते चते जतिटहै! यह वहूतही गम्भीर बिन्ननक्षा {गः 
फि विदत्‌ जगत्‌ मेपेसादो रहार) 

वही न कही कोर आवरण अवध्य ह 1ॐ नय 
प्रयटनहीरहोती। मे एकपटना याद बर्ही 11 
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सगीत कौ शिक्षा देनी थी । वीणावादन मौर संगीत के लिए राजटुमार 
उदयन का नामसूये की भांति चमक रहाथा। राजाने कृटप्रोगमे 
उदयन को उपलव्ध कर लिया। राजा राजकुमारी को सगीत त्िसाना 
चाहता था गौर दोनो को सम्पकं से वचाना भी चाहता था ! इसलिए दोनो 
के वीच मे यवनिका वाधदी। दोनो मनो मे भी यवनिका वाषनेरौ 
चेष्टा की । उदयन से कहा गया--'राजकुमारी अन्धीहै। वह तुम्हारे 
सामने वैस्नेमे सकुचाती है! अतः वह्‌ यवनिका के भीतर वेठेगी।' राजे 
कुमारी से कहा गया--"उदयन कोढी है । बह तुम्हारे सामने वेव्ने मे मदु 
चता है अततः वह्‌ यवनिका के वाहूर वैठेगा ।' शिक्षाक क्रम चाल टू 
ओर करर दितो तक चलता रहा । एके दिनि उदयन संगीत का अभ्यास कया 
रहा था । राजकुमारी वार-वार स्खलित हो रही थी । उदयन ने करट वार 
टोका, फिर भी राजकुमारी उसके स्वरौ को पकड नही सकी 1 उदयन बुष 
रुद्ध हो गया उसने भावेश मे कटा---“जरा संभलकर चलौ । कितनी वारं 
वता दिया, फिर भी च्यान नही देती हो ! आखिर अन्धी जो हो 1 राजद्रुमारी 
के मन पर चोट लगी । वह्‌ वोखला उठी ! उसने भी अविश मे कहा-- "कोटी 
जरा संभलकर वोलो 1 उदयन ने सोचा--कोटी कौन? मतो कोढी नहं 
हं । फिर राजकुमारी ने कोठी कंसे कहा ? राजकुमारौीने भीदसीभापामं 
सोचा--मै तो बन्वी नही ह । फिर उदयन ने अन्धी कंसे कहा ? सनाः 
जानने केलिए दोनो तडप उरे । यवनिका को हटाकर देखा ~ कोई अन्धी 
नही है जीर कोई कोढी नही ह वीच का मावरण यह्‌ घारणा वना ए 
थाकरिं यवनिकाके इस पार अल्धापन ओर उस पार कोड | आवन्णस्य 
सौर दोनौ वाते हट गदं । मुभे लगता है, जन द्गंन की मौनिकवाजा 4) 
समभनेमे भी कोई मावरण वीचमेजारहाहै) मव उसे हटाना हाना । 
ष्परमाण्‌वाद का टिकास वंनेपिक दशंन से हरै, फिर रजन दनं 
ने उमे मपनाया है । चेतन ओौर भमचेतन--इम टत का प्रतिपादन गाप 
दर्गनने क्रिया है) किरजेन दर्शन ने उसे अपनाया है यटसकष्न 
प्रस्तुन नियिःजार्हादै कि मानो जन ददान का सपना कोई मोदित स्पर 
ही नही । बह्‌सासका माराण नेकर्‌ अपना काम चनारटार । 7 
यह॒है परि परस्माण्‌ ओर पृद्गन के वारे मे जितना गम्भीर चिन्तन जन 
घाचार्योने ियाटै, उतना किमी भीदर्गन कै आचार्यो नरी गमिः) 
साम्पदर्णन क्ती प्रवति भौर्‌ उमका विस्तार एकः पुद्मलास्तिकाय पररि 
ये सा जात्ता है | वर्मालित्राय सौर लवर्माम्तिकाव का अन्निन्‌ 
सवया स्यतत्ररै । जन दधन की प्राचीनता की अन्वीक्रति उम जनिन 
मममत कैः जव्ययन व्य परम्प के अभाव मौर विष्राना री 
वनि ने पमी स्विति कानिर्नापि कियाद्धक्रि जैन द्नक्यादय उमा 
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लिएक्णके रूपमे समफाजारहादै। 

मगवान्‌ महावीर ते वस्तु-मीमाक्त भौर मूल्य-मीमांसा ~ दोनों 
दुर्यो ते तत्तवका वर्गीकरण किया। वस्तु-मीमासा की दृष्टि से उन्दोनि 
पचास्तिकाय क प्रतिपादन किया गौर मूल्य-मीरमांसा की दृष्टि से उन्होने नौ 
तत्त्वो का निरूपण किया! 

चार्वाक का तात्त्विकं वर्गीकरण कैवल वस्तु-भीमासर की दष्टिसिरै। 
उमके अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि भौर वायु-ये चार तत्त्व दहै। उनसे 
निमित यह्‌ जगत्‌ भौतिक भौर दृष्य है । भदश्य सत्ता का कोई अस्तित्व नही 
है । 

न्यायद्शंन के प्रणेता महपि गौतम का तात्त्विकं वर्गीकरण एक 
प्रकार से प्रमाण-मीमासा है । वंशेषिक्र दशंन का तात्त्विक वर्गीकरण नंयायिक 
ददन की अपेक्षा वास्तविक है ! उसमे गुण, कमं, सामान्य भौर विशेप की 
व्यवस्थित व्याख्या भिलतीहै। जैन दशंन की दृष्टि से इनकी स्वतंत्र सत्ता 
नहीहै।येद्रव्यके ही धमं है! साख्य दशन का तात्त्विक वर्गीकरण सृष्टि 
क्रमका प्रतिपादन करता है। इनके पचीस तच्वौ मे मौलिक तत्त्व दौ है-- 
प्रकृति ओर पुरुप । रेष तेर्दस तत्त्व प्रकृति के विकार ह । उनका स्वतन्त्र 
अस्तित्व नही है । पचास्तिकाय के वर्गीकरण मे पाचो द्रव्यो का स्वतन्त्र 
अस्तित्व है । कोई भीद्रव्य किसीका गुण या अवान्तर विभागनहीहै। 
गति,स्थिति, अवगाह्‌, चैतन्य तथा वणं, गघ, रस ओर स्पगं--ये विशिष्ट 
गुण ह। इन्दीके द्वारा उनकी स्वतंत्र सत्ताहै। इस वर्गकिरणमे नप्रमाण- 
मीमिाहै,न गुणो की स्वतन्त सत्ताकी स्वीकृति भौरनसृष्टिकाक्रम। 
प्रसम दुष्य ओौर जदृश्य, भौतिक ओर अभौतिक अस्तित्वौ का प्रतिपादन है। 
इस दृष्टि से यह्‌ वर्गीकरण मौलिक मौर वास्तविक है। 

वस्तु-मीमासा ओर मूल्य-मीमासा का वर्गीकरण एक साय किया होता 
तो यह्‌ नैयायिक, वदोषिक ओर साख्य दशंन जैसा मिलाजुला वर्गीकरण 
होता । उशी वज्ञानिकता समाप्त हो जात्ती) पचास्तिकाय कै कार्यके 
विपय मे सकिप्त चर्वाहोचृकी है! फिर मी उप्त विषयमे महावीर आर 
गौतम का एके सवाद मै प्रस्तुत केरना चाहगा । गौत्तम ने पृषछा--“भंते । 
धर्मास्तिषाय सेक्या होता है? भगवान्‌ ने कहा--गौतम ! मादमी चस 
र्हा है, टवा चल रही, स्वाप्त चलरहा है, वाणी चल रही है, मां 
भेपक रही ₹, यहं प्रव ॒धर्मास्तिकाय के महारे सेहौरहाहै। यदिवहन 
हा तो नि्ेप अर उन्मेप नही हौ सक्ता । यदि वहनदहोत्तो आदमी वोन 
नही सत्ता 1 यदिवहनदहौोतो आदमी नोच नही सर्ता । यदि वह नही 
एोतातो नव कर पुतली की तरह हिथिर ओर स्पन्दनहीन होता 1" 

उपनिषद्‌ के चररपियोने कहा कि यदि आकाद्य नही होता ते बानन्द 
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नही होत्ता । आनन्द कहा होता है? माका है, तमी तो मानन्द है । ठो 
दसी भाषा मे भगवान्‌ महावीर नै कहा--र्मास्तिकाय नही होतात 
स्पन्दन भी नही होता । दुम पृष्ठ रहे हौ ओर म उत्तरदेरहा हु, यह्‌ रीः 
लिए दहो स्हाहै कि घर्मास्तिकायहै। यदि वह्‌ नही होता तोन तुम पृ 
सक्ते मौर नमै उत्तरदे सक्ता! हम मिलते मी नही। जो जहां है, वहू 
वही होता । हम्या भिलन, वाणी का मिलन, शरीर का मिलन, वस्तु ता 
मिलन जो हो रहा है, एक वस्तु एक स्यान से दूसरे स्थान मे भाजा रही 
यह्‌ सवे उसी गति-तत््व के माघ्यमसेहो र्हाहै1' वह्‌ सपना सहारा इक 
उदासीन मभाव सेदे रहाहैकि किसीको कोई हिकायत नहीहै। उमे 
चेतना नही दहै, इसलिए न उपकार का अहंकार है मौर न को पक्षपात) 
वहु स्वाभाविक ढंग से अपना कायं कर रहा दहै," 
गीतम ने पएृषछा--'मते ! अधर्मास्तिकाय से क्या होताहै?' 
भगवान्‌ ने कहा--'तुम अभी ध्यान करञए हौ! उसमे तुम्हाय 
मन कहां था ? 
“मते । कही नही । मेने मन को निरद्धकरद्वियाया)' 
मगवान्‌ वोले--“यहं निरोध, एकाग्रता भौर स्थिरता भवर्माग्तिाय 
के सहारे होता है । यदि व्ह नहीहोता तो न मने एकाप्न होता,न मौन 
होता भौर न तुम माक्ञ मूद वठ सक्ते । तुम चलते ही रहते । इय मननं 
आकाश मे भविराम चलते रहते । जिस चिन्दु से चले उत्त पर फिर गभी 
नही पहुच पाते । अनन्त अआक्राश मे खो जाते । किन्तु गति के प्रतिकूल हमागी 
स्थिति है! इसीलिए हम कही चकि इए ह । इस कायंमे भधर्मान्तिाययम्‌ 
ही उदासीन भावसे हमारा सहयोग कर रहा है, जसे गति मे घर्मान्तिफराय। 
गौतमने पूषछठा--याकाश्मेक्यादहेतादहै?' 
भगवान्‌ ने कहा--"धर्मास्तिकाय, अचर्मास्तिकाय, ओर जीवालसित्तय 
मौर पुद्यलास्तिकाय--इन सवक्रा भस्तित्व भाकाय के अस्तित्व प्रर निर्म 
है । वह उन सवो भावारदे रहा है । लिप्त बाकि खण्दमे पर्मानिराप 
है, उसी मे भव्मस्तिक्रायहै, उसी मे जीवास्तिकाय गौर उमी म पृदुर 
स्तिकाय है । आकार की यह जवकादा देने की धमत्ता नहीतिनीतादणत 
साय नहा हति ! उक समाति म इने सवका नाव नहाहत्ति) 
गौतम ने पुल ---मते ¡ जीवक्या करन्ता दै ।' 
मगवान्‌ ने कदा--“वह्‌ जान करता ह, अनुभव उग्तारै । उम 
पाम इृच्िया र । वह्‌ देवना हु, मुनताद्, नघता है, चत्ता रीः 
। सानन टरा र्गद्टु । सावन दया, उमया तामिदं मा) पि ^ 
गनमनाट्टद रही द । कानने नुना, उमा वाम नमाप्न। हवा वै 


प 
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फल का रस चखा यौर उमका काम पूराद्ौगया। हायते तनेको षटूभा 
मीर उसका काम पूराहो गया! किन्तु कुल मिनाकर वह क्या है? यहन 
साख जानती है ओौर न कान । इसके विखरे हुए अनुभवो को समेटकर 
संकलन करने वालाजो है, वह्‌ है मन । उनके लिए हरा रंग, पत्तियां, पुप्प 
फल यौर्‌ छाल-- ये अलग-मलग नही हँ किन्तु एक हौ पेड के विभिन्नंरूप 
ह इन्द्रियो के जगत्‌ मे वे अलग-अलग होते है गौर मन के जगतूमे वे सव 
अभिन्न होकर पेड वन जाते है । मन सोचता दै, मनन करता दहै, कल्पना 
करता है गौर स्मृति करता है । जीवके पाय बुदधिहै। व्ह मन के दारा 
प्राप्त सामग्री का विवेक करती है, निणंयदेती है मौर उसमे कु अद्भूत 
क्षमताए दँ । वह्‌ इन्द्रिय मौर मन से सामग्री प्राप्त किए विनादही कुठ 
विविष्ट वाते जानेती दहै! ये (इन्द्रियममन बौर बुद्धि) मव जीवक 
चेतना के भौतिक संस्करण है । इसलिए ये पद्‌ गलो के माध्यम से एक को 
जानने हु । यज्ञेय का साक्षात्कार नही कर सक्ते। शुद्ध चेतना ज्नेयका 
साक्षात्कार करती है । वह॒ किसी माध्यम से नही जानती इसीलिए हम उसे 
प्रत्यक्ष ज्ञान या अतीन्द्रिय ज्ञान कते ह । यह ज्ञानका सपू्णे क्षेत्र जीवके 
अधिकारमेदहै' 

गौतन ने पूषछा--^भंते 1 पुद्गल काक्याकयंरह? 

भगवान्‌ ने कहा-“जादमी श्वास तेता रहै, सोचता है, वोलता है, 
खाता है--यह्‌ सव पुद्गल के आघारपर रहो रहा है। इवास की वगणा 
(पृद्गल समूद) है, इसलिए वह्‌ वास लेता है । मन की वगंणा है इसलिए 
वह्‌ सोचता है 1 भाषा कौ वर्गणा है, इसलिए वह वोलता है। बाहारकी 
चगंणा है. इसलिए वह्‌ खाता है। ये यदि वगणाएं नटी होतीतौन कोई 
श्वास लेता, न कोई सोचता, न कोई वोलता मौर न कोर खाता! जितने 
दृण्य तत्त्व है, वे सव पुद्गल की वगंणाए रह! पुद्गलास्तिकाय कास्वरूप 
एक है, फिर भी कायं के आधार पर उसकी अनेक वर्गणाएहै। उसे एवः 
उदाहरण के दवाय समभ्ाजा सक्तारहि। एक ग्वाला मेटो को चराता था। 
वे जनेकलोगो की थी। उसे गिनती करने ने कविनिाई्‌ होती यी। उमने 
एक रास्ता निकाला । एक-एक मालिक की भेडो का एक-एक वर्गं वना दिया 
जौर उन्हे एक-एक रगसे रग दिया । "उपे सुविधा हौ गर । यह्‌ वर्गघागौ 
का विभाजन भी कायवोघ की सुविधा के जाधारपर किया गयादहै। जीव 
कौ जोतनी भी प्रवृत्ति होती है, वह पुद्गल की महायताने होनी । यदि 
वह्‌ नही होता ते कोर प्रवृत्ति नही होती । सव कुट निष्न्यि जौर निर्वाय 
होता 1 
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मनुष्य चेतनावान्‌ प्राणी है । इसलिए वह सोचता है, देखता है 1 वहं 
मानसिक स्तर पर सोचता है । मन की गहराई मे उत्तर कर देखता है । सत्य 
की खोज चिन्तन-मनन ओर दशन से हुई है। उसका विकास सामाजिक 
संदभेमे हुमा है । मनुष्य ने सामाजिक जीवन-जीना प्रारम्भ करिया! उसके 
जाद उसने सत्य की खोज वड़ी तीव्रता से की 1 उसने देखा कि पहाडक्या 
है? नदियांक्यारह? दिखाईदेने वलिये पदाथं क्याहै? क्यायेहीसवं 
कुछटैया इनसे परे भीकुछटै? क्यायेसृष्टहै या स्वयंभू है? इतका 
सृष्टा कौन? भगर कोर्ट तो वहज्ञात है या अज्ञात ?--इस प्रकार 
अनेक जिन्ञासाएं मनुष्य के मन मे पदा हुई ओौर उसने अपनी जिज्ञासामो 
का समाधान पाने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर दिए 1 इस खला मे दृष्टि 
अौर विचारो का विकास हुमा । दृष्टि भौर विचार ये दोनो दशन पक 
है । दशन का निर्माण किया नही गया, वह्‌ हौ गया । ॥ 

नै जो देखत्ता हू उसे दूसरा माने, या न माने, यह मेरे प्र निर्भर 
नही है । यह्‌ निर्भर है सामने वाले पर । जैने जो अन्तरदष्टि से देवा, उते 
समाने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए, तकं के माध्यम से। मैते 
जो देखा, उषे मँ मयते तकं के द्वारा प्रस्तुत करता ह गौर सामने वाते 
व्यक्तिको मेरा तकं स्वीकारहो जाता है तो मेरा विचार भौर उसका 
-विचार--दोनौं का विचार एक हौ जाताहै! तकं दोनो को जोडने का 
काम करता है अन्तदृष्टि वैयक्तिक है ीरतकं है दोनों को जोडने वाता 
सूत्र । दोनो मे वचारिक एकता का संपादन करने वाला सूत्र है तकं । इत 
प्रकार अन्तदष्टि गौर विचार--दोनों मिलकर दशन की मात्मा का निर्माण 
करते है । दञश्चैन का प्रासाद इन दोनो खम्भों पर खडा हुमा है । 
दशनकी दो धाराएं 

दशन की घारा वहत प्राचीन है । विर्व के इतिहास मेदो देष ध 
ददन के भाविष्कारक--भारत ओौर यूनान । भारतीय दाङांनिक जीर बनानी 
-दारंनिक- ये दोनो विद्व के सभी दशंनो को प्रभावित करने वाते हए ६। 
भारत के दाशं निको ने पूर्वी जगत्‌ को प्रभावित किया मौर बूनान के दाश्च 
निको ने परिचम जगत्‌ को प्रमावित किया । परिचम के सारे द॑न नानी 
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द्ँन मे प्रभावित हं गीर पूवं के सारे दलन भारतीय दर्गनसते प्रभावितं दै 1 
टरम प्रकार विदव के पटल पर इन दो देशो के दाशंनिको ने अपनी विचार 
धारा का पूरा प्रभुत्व स्थापित किया। 

मेरे सामने दशन की अनेक धाराए है। उनका वर्गक्ररण भौतिक 
वाद गौर अघ्याल्मवाद-इनदोषखूपोमे करना मुभ इष्ट है। मनुष्य ने जवः 
देखा तव प्रारम्भिक दर्शन मे जोस्थूलथा व्ह सामने आ गया।र्गखडा 
हं । मेरे सामने एक वृक्ष है। म उसे जितनी सुगमता से देख सकता हूं उतनी 
सुगमता से उसके नीचे चलने वाली चीटी को नही देख सकता । क्योकि वृक्ष 
स्थूल है भौर चीटी सूक्ष्म । उस पर मेरी दृष्टि नही दौडती, वृक्ष पर पहले 
ही दीड जाती दै । आदमी स्थूल को जल्दी पकडता है । सूक्ष्म तक पहुचने 
मे उमे वहत गहरा मे उतरना पडता है । हमारे सामने जो स्थूल जगत्‌ है, 
वह्‌ भौतिक रै! दाशंनिको ने सबसे पहले मौतिक जगत्‌ को देखा । उन्होने 
देखा, दुनियां मे पृथ्वीदहै, पानी दहै, मग्निं दै मौर वायुहै। उन्होने देखा 
कि जौ दिखा्ईदे रहाहै वह इन्हीके द्वारा निष्पन्न है। इन चारभ्रूतोसे 
दुनिया का निर्माण हुभा है । 

कुछ चिन्तक आगे वढे । उन्होने आकाश कोभी खोजा। आकाश 
भी एक तत्त्व है, भूत है । भारतीय दशेन मे दो घाराए चली --एक चतुर्भूत- 
वादी मौर एक पचभरूतवादी । पदिचमी दाशंनिकोमेभी इस विपयमे काफी 
मतभेद रहा । किसी ने माना सारी दुनिया का मूल जलद, किसी ने माना 
कि वायु है भौर किकी ने माना कि भम्ति है । जलवादी, वायु- 
वादी भौर अग्निवादी-येस्यूलवादी विचारक रहेर्हू। इन दोनो धाराभों 
के विकास के वाद मनुष्य के मन मे फिर दन उत्पन्न हुभा । उसने सोचा-- 
भूत भचेतन है । यह्‌ चेतन क्या है ? सोचता कौन दहै? विचार कौन करता 
है ? जानने का प्रयत्न कौन करता है ? भौतिक तत्त्वो मे चिन्तन, मनन मीर 
ज्लान नही है \ उसने फिर चेतना की सोर ध्यान दिया । चेतना भौतिक तत्त्वो 
मेनहीदहै । पृथ्वीमे चेतना नही दहै, पानी मे चेतना नही है, अग्नि, वायु 
मौर आकाशमे चेतना नही है । चिन्तन करते-करते वह इस निप्कषं पर 
पटुचा कि चेतना भौतिक तत्त्वो की परिणति है, उनके संघटन की क्रिया 
ह । उनसे भिन कोई तत्त्वत नही है! यदि उक्तका कोई स्वतन्त्र 
अस्तित्व होता तो वहु भौतिक तत्त्वो से कही पृथक्‌ दिलाई देता । जैसे 
जलकाकणहमे दिखाईदेताहै वे चेनना की स्वतन्त्र सत्ता हमे कटी 
दिखाई नही देती । भूतवादी दाशशंनिकोने चेतना को स्वीकार क्रिया किन्तु 
उसकी स्वतन्न सत्ता को स्वीकार नही किया । दूसरी घास 
कीटहैजोस्यूल जगत्‌ मे रुके नही, जिनके चरण उमये 
स्थुल यो देखा नौर साध-साय 


क्रो 
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मे अगे वढा कि चेतना भौतिकनहीहै। वह्‌ न प्रत्येक भूत मे हैमौरन 
उनको सामुदायिक परिणति मे है 1 प्रत्येक भूत॒ यदि उसका उपादान नही 
है तो उनकी संहति भी चेतना का उपादान नही हौ सकती । संहतिमे वही 
गुण प्रकट होता है, उपादान के रूप मे जिसकी सत्ता प्रत्येक इकाई मे होती 
है! चेतना का उपादान न कोई भौतिक इकाई है मौर न उसकी संहति । इस 
स्थिति मे उसका उपादान कोई स्वतन्त्र है! वे चिन्तन-मनन से भगे ध्यान 
की गहराई मे गए भौर उन्होने चेतना के उपादान का साक्षात्कार किया। 
उन्होने उसका नाम रखा (भात्मा' इद्रियो से दृष्ट नही दहै] वह्‌ 
चेतना की अधिक गहरार्ईमे जानेपरदही दृष्ट होती है इसलिए अलत्मवादी 
दारंनिकोने दशन की अध्यात्मवादी धारा को विकसित किया। 


जेन ठशंन का टंततवाद 


जैन दशन अध्यात्मवाद दशंन है । वह॒ आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता को 
स्वीकार करता है । आतंमवादी दाशंनिको ने आत्मा का भिन्न-भिन्न स्पो 
मे प्रतिपादन किया है । वेदात भारतके प्रमूख दशंनोमे सेएक है। उने 
उपनिषदो के आधार पर आत्मा की व्याख्या की । उपनिषद्‌ भारतीय तत्त्व- 
चिन्तन के अपूव कोश है 1 उनमे शताव्दियो तक होने वाला सूक्ष्म चिन्तन 
संकलित है । सृष्टि के गह॒नतम रहस्यो को जानने का जो तीत्रतम प्रयतत 
हमा उसकी प्रतिध्वनि उपनिषद्‌ के शब्दो मे सुनाई देती है । वेदान्त उनका 
प्रतिनिधित्व करता है । उसका सिद्धांत है--मूल आत्मा एक है । उसकी 
संज्ञा है "बरह्म" 1 चैतन्य की पारमाधिक सत्ता वही है । दुर्य जगत्‌ मे जो 
चेतन भौर अचेतन है, वह॒ सव उसी मूल आत्मा का प्रपच है 1 यह ॒श्चतन्या- 
दैतवाद' है 1 "जडाद्रैतवादी" दाशं निकों का अभिमत है भूत ही वास्तविक 
सत्ता है, चेतन वास्तविक सत्ता नही है! टीक इसके विपरीत भामा 
द्वैतवादी" वेदान्त का अभिमत है--चेतन ही वास्तविक सत्ता है, भ्रूत वास्त 
विक सत्ता नही है । 

जडवादी कहते हभत चेतन से उत्पन्न हमा है तो बात्मादतवादी 
कहते है कि चेतन से भूत उत्पन्न हुमा है । दोनो एक दूसरे के विरोधी ई 
दोनो एक-दूसरे के आमने-सामने खड़े है । दोनो एक-दुसरे की टकराहट को 
भेल रहे है ओर एक-दूसरे का निरसन कर रहै है । 

जन द्श॑न त्मा के स्वतन्त्रत मस्तित्व को स्वीकार करता है, चेतना 
की वास्तविकता को स्वीकार करता है । फिर भी अचेतन की अवास्तविकता 
कां प्रतिपादन नही करता । वह चेतन को जितना वास्तविकं मानता ४ 
उतना ही अचेतन को वास्तविक मानता है! इसलिए वहं (जई 
दर्शन का सीघा विरोधी नही है! वह दोनो के मध्य मेहै। उसकी षास 
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दोनो की मोर प्रवाहित होती है । चेतन की वास्तविक सत्ता है, इसमे उमकी 
स्वीकृति है गौर अचेतन की वास्तविक सत्ता है, इसमे भी उनकी स्वीकृति 
है । इस उभयपक्षी स्वीकृति के कारण जन दर्णंन द्ंतवादी है--चेतन मौर 
अचेतन की वास्तविक सत्ता को स्वीकार करने वाला है। 

दर्शन की तीन धाराएं विकसित हो गद -जडाहैतवाद, आत्माद्रैतवाद 
भौर द्ैतवाद । भारतीय दर्शन इन तीन धारागो मेवटा हुमा) कु 
भधुनिक विद्धान्‌ मानते है कि साख्य दशं न वहृत प्राचीन है । जन दन का 
विकास उसके भाधार पर हुमा दै । मू लगता है यह एकागी स्वीकार दै । 
इसमे कोई मन्देह नही कि साख्य दशंन वहत प्राचीन है 1 किन्तु इस मत्य को 
भी विस्मृत नही करना चाहिए कि जन दन उससे कम प्राचीन नहीदहै। 
साख्य दशंन उसी श्रमण दशन की धारामे विकत्तित हुमा था जिसमे जेन 

दर्दान विकसित हुभा । दोनो एक ही धाराके दशंन दै, इसलिए उनमे 

समान त्वौ की खोज की जा सकती है, किन्तु उसमे उनके पौवपियं का 
अनुमान नही किया जा सकता। शंकराचायं ने लिखा दै--"कपिल का 
सास्य दशंन वेद-विषशद्धदहै भौर महपि मनु का जो वेदानुसारी वचन दहै, 
उसके भी विरुद्ध है । अर्थात्‌ वह श्रुति ओर स्मृति--दोनो के विरढदै, 
इसलिए वह्‌ विचारणीय नही है 1' "पद्मपुराण मे एक उल्लेख मिलता है-- 
नैयायिक, वैहेपिक ौर पतजलि का योग दशंन-ये श्रूति विरुदहोने के 
कारण त्याज्य है 1' मुभे आश्चयं होतारहै कि दन तथ्यो पर विदानो का 
ध्यान क्यो नही माकयित हूभा ? प्राचीनता भौर अर्वाचीनतां कै निर्णयमे 
इनका उपयोग क्यो नरी किया गया ? 

आप पतजलि के योग दर्शंन वो देख जाइए । उसमे अनेक शव्द एसे 
है जो श्रमण साहित्यमे भितेगे । वैदिक साहित्य मे नही खोजे जा सकते । 
केवली, ज्ञानावरणीय कर्म, सम्यग ज्ञान, सम्यग्‌ ददंन, चरमदेह, सोपक्म, 
निरुपक्रमसवितकं, सविचार, निविचार आादि-जादि शब्द श्रमण परम्पराम 
बहुलता से व्यवहूत ह । सास्य गौर योग--ये दोनोएकधाराकेरह। एक 

दणंन पक्ष मौर दूसरा साधना पक्ष ये दोनौ वैदिक परम्परामेनहीये 

सलिए श्रमण परम्परा के दनो से नका समन्वय स्वामविक रह श्रमण 
दषंनोमे महत्‌ द्धन प्रमाश्ाली रहा है। जैन दल्ंन उसकी मत्य धारा 
है । सार्य, आजीवकं ओर यौद्ध--ये सव श्रमण दर्शन रहे है। इनकी 
तात्विक परम्परा के दीच सुदीषं कालीन श्रामणिक्‌ चिन्तन मे निहित है। 

जेन ददान ने दतवाद का प्रतिपादन किया! सास्य भी दैतवादीहै। 
उसने दो तत्त्वो--प्रकृति जौर पुरुष की स्थापना की। जन दन नेदो 
तत्त्वो--खेतन अओौर भवेतन का प्रतिपादन किया। कहा जाता ६, इस प्रति- 
पादनमेजंन दन परसरास्य दर्यान का प्रभाबदहै। टन मान्यताकानरण 
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जैन साष्ित्य का भपरिचयहै। विदानो कै सामने जैन द्शंनका मुख्य ग्रन्थ 
"तत्वाथं भूत्र॒रहा। किन्तु उससे पाच-छह शतान्दी पूर्वं रचित भागम 
साहित्य उनके पाञ्च नही पहुंचा । यदि वहु पहुचा होता तो यह धारणां 
निर्मूल हौ जात्ती । जन दशंन मौर सास्य दशंन--दोनो द्वैतवादी है । किन 
दतवादी होने पर भी उनकी दशंन-घारामे कुछ मौलिक अन्तर है । सास्य 
दशंन का स्वीकार क्िप्रकृतिसेसारी सृष्टिका विकास हुभारहै। भृष्टि 
का मूल कारण है प्रकृति ओर सृष्टिहै प्रकृति की विकृति । जैन दने 
सुष्टि की व्याख्या चेतन भौर अचेतन-- दीनो की संयुक्त प्रक्रिया के आधार 
पर की । उसके अनुसार केवल पुद्गल भौर केवल जीवसे सृष्टिका विकास 
नही होता किन्तु जीव ओर पुद्गल--दोनो का समूचित योगहोनेषरदही 
वह्‌ होता है। 


विश्व कौ व्याख्या का जेन दृष्टिकोण 


दादंनिक आचार्यो नै विर्व की व्याख्या विभिन्न दृष्ट्कणोपेकीहै 
आचाय शंकर के मतानुसार दृश्य जगत्‌ पारमार्थिक नही हैं । प्रदन हुमा-- 
फिर यह्‌ क्या है ? उत्तर मिला--यह माया है । सुपृप्ति मवस्था का यह्‌ 
अनुभव है । आपके स्वप्न मे सिह देखा, आप भय से प्रकपित हो गएु1 भाप 
जागृत अवस्थ मे जाए, सिह का भय समाप्त हौ गया । स्वप्नावस्था का सिहं 
जागृत अवस्था का सिह नही है जागृत अवस्था मे स्वप्नावस्था के पिकी 
वास्तविक सत्ता नही है । इसलिए यह्‌ दुश्य जगत्‌ व्यावहारिक सत्य हैः 
वास्तविक सत्य नही है । हम लोग जागृत भवस्था मे जो देव रै है गौर 
हमे जो वास्तविक प्रतीत हो रहा है वह भी ब्रह्मकी स्थितिमे जाने पर वैते 
ही मिथ्या हौ जायगा जैसे स्वप्न जगत्‌ के दुर्य जागृत मवस्था मे मिष्या ह 
जति है। इस प्रकार उन्होने दो सत्यो से विल्व की व्याख्या कौ--एक 
व्यवहार सत्य भौर एक परमार्थं सत्य । ब्रह्य पारमार्थिक सत्य है गौर दव्य 
जगत्‌ व्यावहारिकं सत्य है। 

बौद्ध शंन ने भी संवृति सत्य ओर पार्माथिक संत्य--इ्न वी 
दृष्टयो से चिङ्वकी व्याख्या की। उसके अनुसार वेतन भौर अचेतन-- 
दोनो क्षणजीवी है । यह परमाथिक सत्य है! उनकी वरैकालिक एकता कौ 
प्रतीति सावृतिक सत्य है ! इन दोनो दृष्टियों ने सम्भवत. वदान्त कै दृष्टि 
कोण को प्रभावित क्रिया! भाचायं शंकर के गुरु "यौडपाद' वौ घमं क 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ ये । हौ सकताहै कि गौडपाद का शकर पर प्रभाव पडा हो 
भौर उन्होने प्रकारान्तर से उपनिषदो ऊ आधार पर मायावाद कौ व्याल्फा 
कीदहो) 

जैन द्शंन ने विर्व की व्याख्या अनेकान्त दृष्टिसे कौ। अनेकान्त 
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के अनुमार द्रव्य मे यनन्त धर्म रहु। जितने धमं ह उतने ही उन्हे जानने के 
्नय' ह मौर जितने "नय" ह उतने ही उनके प्रतिपादन के प्रकारै! नयो 
का समाहार करने षर मूलनय दो होते ह--नंश्चयिक भौर व्यावहारिक । 
नैद्चयिक नय की वृष्टि से चतन भौर बचतन--दोनौ शाश्वत गौर वास्त- 
विकः सत्य ह । व्यावहारिक नयकीदृष्टिमे चेतन ओौर भचेतन-दोनोके 
पर्याय भशार्वत, विन्तु वास्तविक मत्य है । नैश्चयिक नय द्रव्य की व्यास्या 
करता भौर पर्यायाथिक नय उस्म होने वाले विविध परिणमनौ की 
व्यास्या करता ह । व्यावह्यरिक नय की दृष्टि ने चीनी मीठी है, सफेद 
किन्तु ्नण्चयिक नय कीदृष्टिमे उममे मव वणं, सव रस, मव गन्ध खीर 
सव स्पथं होति है । निष्कं की भापामक्हाजा मकताह कि चेतन भीर 
अचेतन---दोनो निरपेक्ष मत्य ह तथा उनमे होने वाले परिर्वतन सापेक्ष सत्य 
है । निरपेक्ष भौर सापेक्ष--दोनो सत्यो की ममन्विति ही वास्तविकः मत्व 


दै। 
विश्व-व्यवस्था मौर सहु-मस्तित्व 


नीम की एक टहनी मे मनन्त धर्म है। वह्‌ मूल द्रव्य नही है। वह्‌ 
द्रव्य की एक पर्यायहि। मूल द्रव्य पुदगलह मीर मून द्रव्य जीवदहै। जीव 
ओर पृद्गल दौनोका योग मिला मौर नीम उत्पन्न हौ गया, टहनी नि्मिनं 
हो गई । उस टहनीमे जीव भीर पुद्गल दोनो साय रह्‌ रहै ह । जीव चेतन 
ओर पुद्गल अचेतन भौर दोनो परस्पर विरोधी । वह्‌ द्रव्यही नही होता 
जिसमे विरोधी धर्मो के अनन्त युगल नदहो। एक परमाणू मे मी नन्त 
विरोधी युगल होते ह । इसीलिए जेन द्ंन का प्रत्येक द्रव्य सत्‌ भीटै भौर 
अमत्‌ भीरहै, नित्यमीहै अौर मनित्यभीदहै। यकराचायं ने कहा-- रावं 
निक को सवते पहले नित्य गौर अनित्य का विवेक करना चाहिए! जो 
नित्य ओर अनित्य का विवेक नही रखता वहं दायंनिवः नही दहो मदना । 
प्रत्यक्ष द्शंन के अभावमे मत्य का प्रतिपाठन नही कर मक्ता। महरि 
पतजलि ने कहा--"निन्य को अनित्य भौर भनित्य को नित्य मानना अयिया 
है । शकराचायं ने कटा--ब्रह्य नित्य ओर जगत्‌ अनित्य है 1' उन्दने नित्य 
ओर अनित्य-- दोनो का प्रतिपादन किया विन्तु उनकी दृष्टिमे एेनाद्रव्य 
एक भीनहीहैजोनित्यमीदहो जओौरञनित्यमभी हौ । ब्रह्मा नित्य हीर, 
यह्‌ अनित्य नही ट । जगत्‌ अनित्यटीरहै, वह्‌ नित्य नहह । जन द्णन न्मे 
दूरे द्ष्टिकोणसेदेखता दहै 1 उसकी दृष्टि बानार यह्‌ है--द्र्य न्य 
भी टे जर्‌ जगत्‌ नित्यमीहे निय नौर जनित्य--दोनो के कनि न्द 
पे वृह (परिक [दरोपानन सानतेः पर्‌ रि 
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आरोप को स्वीकार नही करते । उनके मत्तानुसार द्रव्य की प्रकृति मे साम- 
जस्य की अपणं क्षमता ह ! उसमे कोई विरोधाभास नही है । यह्‌ विरोधा- 
भास हमारे व्यावहारिकं दुष्टिकोण मेंहै। द्रव्य की व्याख्या नैश्चयिक 
दृष्टिकोण सेकीजा सक्तीहै, केवल व्यावहारिक दृष्टिकोण से उसकी 
व्याख्या नही की जा सकती 1 आचायं हेमचन्द्र ने महावीर कौ स्तुत्ति मे लिखा 
है--आपकी ज्ञा को नही जानने वाले आकाश को नित्य ओर दीपकको 
अनित्य मानते है । भाकाश जसा है वैसा ही रहता है, इसीलिए वह्‌ नित्य है । 
दीपके कीलौमतीहै गौर चली जातीहै) हवाका फोका जाताहै भौर 
दीपक बुभ जाताहै! इसीलिए वह॒ अनित्यहै।' महावीर का ददन इससे 
भिन्त है! उसकीदष्टिमे जैसे भाकाशनित्यहै वसे दीपक भी नित्यहै भौर 
जसे दीपक अनित्य हँ वैसे आकाश भी अनित्यह) यह्‌ स्याद्वाद की मर्यादा 
है! कोई भी द्रव्य इसका अतिक्रमण नही करता। दीपक एक पर्यायहै। 
वह॒ विनिष्ट हो जाता है किन्तु उसका आधार-तत्व पुद्गल कभी नष्टनही 
होता । आकाश आधारभूत तत्त्व है, वह कभी नष्ट नही हौता। किन्तु 
घटाकादा, पटाकद ओर गृहाकाश्च--ये उसके पर्याय है! ये उत्पन्न अर 
विनिष्ट होते रहते है ! हस अकाश को आधार-तत्व के रूपमे ही देखते है, तव 
उसे केवल निस्य कहते है । हम दीपक को वतमान पर्यायके रूपमे ही देखत 
ह, तब उसे अनित्य कहते है ! पर कोई भी माधार तत्व से शून्य नही होता । 
इसलिए आकाश को अनित्य ओर दीपक को नित्य कहना दृष्टि का भ्रम तही, 
कन्तु यथाथ है। ॥ । 

जैन दशेन ने विरोधी युगलो का सह्‌-अस्तित्व स्वीकार क्रिया इसलिए 
वह्‌ सवग्राही दशन हौ गया । वह्‌ किसी भी विचारवासा को असत्य कौ दृष्टि 
से नही देखता किन्तु सयेक्ष-सत्य की दृष्टि से देखता ह 1 जितने विचार है, 
चे सव पर्याय है गौर पर्याय निरयेक्ष-सत्य नही हौ सकता 1 निरपेक्ष-पत्य तो 
मूल द्रव्य हो सकता है \ जैन-द्श॑न को जडवादी विचार अमान्य नही ह 
किन्तु साथ-साथ आत्मवादी विचार भी उतना दही मान्य है जितना कि ५ 
वादी विचार! दनो विचारोकायोग होने परही जन दहन करा ययाय 
वनता है 1 

मै एक वार माचा कुन्दकुन्द का 'समयसार' पढ रहा था । नं ष्वयिकं 
नय की जलयाशि मे इवकियां लगाते-लगते मु एेसा जम्यास हुमा क्रि कही 
न उद्रैतवादीतो नही हो गया हं । सचमुच मेरा मानस टसा वन गया कि 
दैत की अपेक्षा अद्रैत का सिद्धान्त अधिक गम्भीर है) मेदी दैतकीदुष्ट 
समाप्त हो गई हम दैत की दिशा से चलते है भौर चलते-चलते एसे यान 
पर पहुचते है जहां केवल सत्ता दै । सत्ता मे कोई भेद नही होता । विभक्त 
होता दै केवल पर्याय ! मँ दशन से काम लेता रहा तव तक मुम गता 


दन भौर भटत १०५ 
अनुभव होता रहा । वयंन अनाकारहोता रह । वह द्रव्यको देखता दै, 
इसनिए उमके सामने कोई आकार नही होता । केवल सामान्य होता है, कोई 
विधेप नही होता । मने जवन्ञानमे काम वेना शुरू किया, तव मेरे सामने 
प्ययिथागये। जैसेही भने पर्यायोको जानना प्रारम्भ किया, ओं फिर 
दवेतवादी हो गया । प्रत्येक पर्याय का एक निभ्चित माक्रार होताटहै मौर नान 
उम भकार को जानतादहै। हम जव-जव भनाक्रार को देखते हई तव-तव 
भस्तित्ववादी या अद्॑तवादी होते ह । पर्याय द्रव्यमे विलीनो जातेहै भौर 
द्रव्य यस्तित्वमे विनीनदही जाति है। गेप वचता है कोरा भरस्तित्वे। 
उममे न चेतन मौर अचेत्तनका भेदहोताहै, न मूतं मौर मूतं काभेद 
होता है । कोई मेद नही होता, कोई माकार नही होता, केवल सत्ता गेप रह्‌ 
जाती दहै । अनेकान्त कीभापामे यहु ग्रह नय' का सत्यहै। अनेकान्त 
मर्यादा मे केवल एक नय ही सत्य नही होता । शेप सव नयो की सत्यता 
स्वीकार करने परही कौर्ई्‌नय सत्य होता है । सग्रह नय सत्य टै, अद्रेत सत्य 
है, किन्तु व्यवहार नयया द्वैत भी उतना ही सत्यहै। अस्तित्व द्रव्य भीर 
पर्याय--एन दो जाकारोमे विभक्त होता ह 1 द्रव्य पांच अस्तिकायोमे विभक्त 
होता है । पर्याय अनन्तरूपोमे विभक्त होता है) यह दैत उतनादी सत्य 
होता है, जितना कि उदेत । इस स्वीकृति के वाद हमरजन दलंन कोन 
मदहेतवादी कट्‌ सवत्ते ह मौर न द्रैतवादी । वह्‌ अद्रेत-दैतवादी है। 

द्रव्य का अस्तित्व जोह वह्‌ दादवतहै। वह कमी भी नष्टनही 
होता । पर्याय बदलता रहता है । भमत्‌ पर्याय की उत्पत्ति यौर सत्‌ पर्याय 
यग नाप्त--यह्‌ प्रम वरावर चलता रहता है । सलिए जन दर्गन न सतूवादी 
है मौर न मसत्‌चादी, किन्तु मत्‌-असत्‌वादी ह । 


[५ 


